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073 पमूकुतूहलनागक॥ ` क 2 
1 ददातु गरी न्कल पाच खि | 
44 गणमा स पर्यंन्मुस्नेहदृष्टिना ॥ १ ॥ ०६) 
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के लिये विघ्ननाश श्रींगणश्‌ भगवान का ग्शीर्षादरूप मङ्गल करते ह--. २ 
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समरभविकराली रोचिपा शोमिभालः । 
दनजनिचयकालः सर्वलोकेकपालं 


स जर्यात मातशाल छउतद्यगोपालबालः ॥ २ ॥ र 
जिनके हृदय और भुज बड़े है कण्ठ,म गन्दार कीं माला है, रण भरमि गे. 
अयङ्र कान्ति से शोभित ललाट रावासा क. समूहाक काल, सम्पूर्ण लोकों | 
के एक रक्षक, कपट से गोपालंबाल ( नद॒नामक गापक पत्र ) एस विशाल 
` बु्धिवाले बे सुभसिद्ध वासुदेव भगवान्‌ सबके ऊपर हँ । इस मकार इष्टदेचता 
के संकीरन से धे की मासि ओर अधम की निदत्त होत है, अधम को 
निरस से विज्नमस ओ वित्नध्बस होनें से श्री समासे हात) इसकार । 
अर नरनैद्यमन्मथ के पुत्र जेमशमो:ने शोख के आरम्भे इष्टदेवता का स्मर 
दूसरा मङ्गलाचरण किया है ॥२॥ 


| 
ञथःवंशवणनस्‌॥ | 
| 


(Ga) | | 


मरदाजकराम्मोधी बलक्षः पक्षयाडयाः । 
द्विजराज इति ख्यातो. (जाती). तष्कलङ्कः सदाय ॥ २). 


| इस शलोक; के! आरम्मसे २०.वे „रलोंकप4त्त;= शासखकार अपन न 
रन करते हैं:-भारद्ाज-अआषि/के:कुत खपी; समुद्र मे दोनों; पत्ता: म उज्ज्वल 
याने श्वेत कर्लंकाहित थोर. सदा...अक्षय. ऐसा. द्विजराज. उत्पन्नमया 
अथात्‌ भरद्वाज के कुल में द्विजराज चंन्द्रके समान हुआ | वास्तव चन्द्रमा क 
उत्पत्ति सएद्र से है और इन द्विजराजे को उत्पत्ति भारद्वाज के कुलरूपी सु 
से है । यह भरद्वाज ऋषि के झुल चन्द्र वास्तव चन्द्रमा स |उत्द्४:३ क्यो 
यास्तव चन्द्रमा शुक्षपक्ष :मे:उज्ज्वल -सार--कुष्णुपक्ष-म.म[लन रहताहे आ 
यह द्विजराज दोनों पक्षा में याने पिता माता के दोनों कुला में उज्ज्वल ६ [ 

त्‌ इनके माता पिता के कुल में किसी मकार का दोष्‌ नहीं 
स्तव द्विजराज में ऋतक हे यह निष्कलङ्क हं । वास्तव चन्द्रका कृष्णपक्ष 
प्रतिपदा से ज्ञयक्रा आरम्भ होकर अन्त में अमौचास्याको 'पणेक्तय होजात 


, 8. शहर ना alec कु शक इक Rs) ST 
. १ इति ख्याते; ऐसा भी पाठ:हे.). इतिऽ तो (६: एमे“पाठसे यह. छल्दों मंग होता) ४ 
४ इति ख्यातो , यह पाठ शुद्ध दै। परन्तु सहा ¦ ख्याती , इस पाठको अपश जातो इस १४ 
यहां अर्थ ठीफटगता हैक. फल पण कमलाका SOF 














बँ 
| | 
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थावर उस दिन चन्द्र बिलकुल नहीं दीखता.। परन्तु यह द्विजराञ सता झ- 
शन ३ अथात्‌ यह द्विजराज वास्तव चन्द्र के सम्पूर्ण दोपाँ से रहित भोर 
भक्षाशादिगुणों से युक्त ह ॥ १ ॥ cls 


4 


सन्नाइरूदान्वयभूषणी ऽअत प, ३ क कात कळा 
स लक्ष्मणा लक्षणएएगात्रः | [जु कपा 
भिषयरो राक्षसराजधाऱ्यां गड फिर एफ 


विभीषणु यो उयगढ व्यधत्त ॥ 9... क 
... रागियो की चिकित्साकरने की वैयारीम॑ तत्पर, एस ब्रशका..भूपण, “उत्तम 
पुरुषों के लक्षण जोकि सामुद्रिकशाल्न में कहे हैं उनसे पर्ण शरीर, चैद्यां 
में भेष, ऐसा सुमतिद्ध लक्ष्मण उत्पन्नभया, जितत लच्मण वेधने ( राक्षस! 
की राजधानी ) लंका में बिभीषण को नीरोग । केया ॥ ४ 


दन्वये पृमधर 72 21 की tre ५ ता in? 
गन (भिषजां शिरोरल्तम्‌।; ७ = = म 
यनाघात जंनंस्थ क हळ य हक र 
सुक्षतावढपा रुजां निचयः ॥ ५ ॥ कट 


उस लक्ष्मण के वेश में वैद्यो के शिरका र्न पेम उत्पन्न भया 1 जिस 
विख्यात विद्वान नें मनुष्यों में स्थित रोगोके बेरको नाश रिया ॥ ४) 
अजान तद्नप्षमः 'सत्मुहतपृएकापः£.::15 हि पी, 
सुकृतगंमितयामःःयुण्यंकर्मस्वत्रामेः!, = 55... | 
गदनिचयविदारी वेद्येवि याविह्ारी 7 हन +८ 
बुषजनसुलकीरी सधुमागप्रचारी॥ की 7 5! +« 


` उस विरः बाद अपन मित्री की इचा पूणकरनवाला, अच्छे कामा 

में समय वितानेबाला पुण्यको का करमेवाला रोगों में समुदायको नेछ कृरने- 

` बाला, बेद्यविद्या में बिहारकरनेवाला, बुद्धिमान्‌ मनृष्यों' की (खदने र नवाल 
उम मागेका मंचारकरनत्राली राम उत्पक्ह्मााः ४ जार] 


अहोजा NPN 
















(४ ) 


` ऋषीकचरक् प्रथम [वजत्य 
व्यजेष्टयो व्याधिचर्य प्रजानाम्‌ ॥७॥ क. 
उस राम से बड़ा तेजस्त्री बिज्ञानशाख् भोर आषधिरयो का कला में. चुर 
यतिनामक पत्र हुआ, जिसने पहले श्रिया के चक्क का जीतकर मजा 21 
रोगां के समुदाय को जाता ॥ ७॥ 2200. 1० ३77४2 
यशोराजा महाराजः प्रहद, काम्राजकः। र 
हृदानास्रपुरारशच 1८ सतास्तस्य जाशरं॥ =` ॥ क, 
उत याति से यंशोराज, महाराज, मदद) कामराज, हुदनि और त्रिपुरारि | 
य छः पुत्र हुये॥८.॥ : , XE 
शी[लचातु्यविज्ञानकलाभेषज्यसंप्रद्‌ः। 


षण्णां समाना भाग्यन महाराजाञधकाडमवत एन 
यते के यशोराज आदि छ॥ पुत्र, शी “-चातये--शाखज्ञन और औष- 
थिया की सम्पत्ति से समानहुये, परन्तु इन सवा... महाराज, :आअपने भाग्य से 
अधिक प्रतापी हुए ॥.8 ॥ .. 5+ 


` येनाराधि शकेखरो निजकलाकाशख्यसातन्त्रता 
दिल्लीनाब्निपरे स्वपाटवबळेवेज्दी-च निमा[चितः: 
नीतो ग्रामगडाजरों दशपुरः साक शकाधीशतो 
_ धन्योञ्सन्महराज एव भिषजां चक्केकचूडामाणः॥ ९० ॥ 


जिस महाराज ने अपनी कॅलाकुशलता को. फेलाताहुय्रा शकेश्‍वर ( वि | 
क्रमराजा ) की सेवा की, आर अपनी चतुराई के वल-से-.दिल्लीनाम नगर म 
“कैदियों. को छुड़ापा ओर शकाधीस ( विक्रपराजा ) स.दशपुराक सहित ग्रामः| 

_गडाजरनाम; पुरलिया॥ वैद्या-के सह से : एके, इडासणि; महाराजही. धन्य 
झट होते 'सए:॥ १० ॥। शर ~ ल क टा य 


९ हाउ... पाउमा मय 
हुर्दानस्तदनुजा बहुतजा नारमट चअरकश्चश्चतशास्रस्‌। FE 
शीलयन्नानशमाशपादर शेम कस्य न ततान भूत छू ॥:११ | , || ु 
उस मरारान का छोटा भाः त्रिळमंरा नासे औओदिरपानत्राला बहुत तेजवं 
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(4) 
दनि-वाग्भटनचरक और 'सुथुत : शास्र को : निरन्तर देखताइुआ पृथ्वी:पर 
कसका कल्याण नहीं कियराःअथात्‌' सर्वो: का. कल्याणःकिया ॥ ११ या ¦; 
मन्मथा जयशपो. चःवामदेवोऽथ पण्डितः 77००) IB 
सूयदासश्चशवर्यातोः हृद्नः'पञ्च सूनवः॥ १२ || 


उस हुदाने से मन्मथ; जयशमा) वामदेव, 'परिडत; आर विख्यात संयदास, 
यःपाच पुत्रःहुयः॥।. १२.॥ गाव प 


आचारःपडुता विवेकावेधयः कोढीनमद्यद्धता 
भेपज्याश्रितचातरीप्रियंवघः पण्डित्यसंत्सक्ृताः। 
पण्य पापावराक्केशा क्ेमतयो 'दीनें सेदो दानतो | 
स्वा मन्मर्थमाश्रितो गुणगण श्राकान्तपूजारतम्‌ ॥:१३ ॥ 
आचार) चतुरता, शाक्लज्ञान, क्रिया ओर केल निता[: आर अत्यन्तअद्भत 
आपधियों में रहनेवाली चातुरी, प्यारे वचन पारिडत्य सत्संग पुण्य पाप भें 


वराग्य, शक्ति, बुद्धि और गरीवांको सदा दान ये सम्पर्णगणों 
इजा म तत्पर मन्मय-के आश्रित होतेश्नयें॥ ११॥ ¦. 1218 
शमराममालनाथपतज्ञका '? "7 57 फेज SITS 
` तत्युतावभवता मनोरमो i PN Fir 

। लाक्य न खुव समागता | 158. हि 52 
लज्जयेव भिपजो दिवः पन ॥ १७ 1778: 


उस मन्मथ के मनको प्रसन्नकरनवाले तग औँ  मलिनाथनामक दो 
पुत्र हुये | जिनको देखकर मानो लाजसे ही स्वग के वेच आरवनीकुमार फिर 
पृथ्वी पर नहीं आये ॥ १४ 1178968. 
अ्ुतनिजेविपक्षस्तर्कविद्यांसु पिव क हा । 
कलितस्रजनरक्षः काव्यकेली घु दक्ष: । $ Fs 
विधिविदितमुकमो सचितानेक्रध्रमा-:...:::: 
विदितसुकविममा राजतिः्षेम्नश 


राइ भित्र रहित, न्यायशाङ्न में पाडत, श्रेष्ठ परुप झा रक्कक;काव्यकला भ 
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( ६ ) 
चतुरः शात्रोक्त उत्तम कर्मो>का कतो, अनेक धर्म काः संचयकता अच्छे कः 
जिया काः समज्ञाताः-न्ञंमशप्रो्शाभायमानः इ ९७४) ; 
` केमो विकमसेनभूपतिलकं:संसेंब्य विदवुणि ४0: 111: 
मन्त्रज्ञो5त्रः कछावरनि समभवंद्वेपज्यविद्यापिभुः 17 1111: 
उ>पाचाप्रात्रविवेकवाच परहिताधाने सदा सादर मि छ हर 
स्तददत्ते च पुरे सुधामयजलापूर्णा व्यधाडापिकाम्‌॥१६॥ |” 
त्र और अपात्रांका ज्ञाता. पराहित साधन मे. सदा भोदरकरंनेवाला च्षेमम | 
शमो पाण्टित्य से राजाओं का; शिरोमणि बिक्रमसेनेकी भॅलीभाति. से सेवा 
करके इस पृथ्बी-.पर्‌-मन्त्रसात्रः शिरपकला. आर. वेदय विद्या-- में! मसिद्हुआ 


जिसने विक्रमसेन के दियेहुए नगरम अग्रतसम जलप्‌ग-बादली बनबाई ॥१६॥ 
* सीतेव सीता जननी यदीया Mme 


| 
| | 
नेयाग्ररेखा. पंतिदेवंतांनाम .! i i - | 
स क्षेपशमा कतपण्यकमा ..... - .......... न . री न 
शमाण पत्ते नःकथ'परेषास्‌ः॥ः १७॥ ० आचि 

पतिव्रता खरियाँमै पहले गणनाकरने लायक जिस. क्षमशमांको, माता सीता 


सादात्‌ सोता ही थी । पुण्यकम्मे कता; वह के मशुमी दूसरों कल्याण केसे 
| न करे ! अथोद अवश्य करे ॥ १७॥ आ य नात त 


वेझुण्ठलोकमगमदहनं प्रविश्य ˆ `. 


_ सीतासतीसुरतचारुविचारदक्षा | 
भत्रा सह प्रथितशी लगुणोदयेंन OnE 2 
 श्रीनिम्बशाखिकुलम्ूषणरल्नशोभा ॥.१८॥ | 
सतियो फ उत्तम कृत्यों के. विच | सं "चतर. आर? नवाककुल अपशों प्‌ ग 





करके बेकुएठलोक को गई ॥ ९८१५ त 177119) FB FSi 
श्रीसूस्येदासगुरुपादसंरीज तेवा. | ऐ 


न वृणेन।? वावा 
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( ७) 


` कषेमेण तकेपदवाक्यविचारदक्षाः 117 :_ 3: फक 3 
अन्यस्य केमावषय [षषणा व्यधाय ॥ १९७ | 
सूयेदासगुरुके चरणकमल सेवाभेलापी' .परंहितसांधन.. में प्रायेणा क्षेम 
शमो ने न्याय और व्याकरणविचार 'मेःचतुरे नि्जरघादि.. कोः ग्रन्थरःचन्ना में 
लगाया ।। ९ ७ ॥ | FE x | [ ६५२ ह अ 
ग्रन्थयधत्त सुरसं लमतप्रप्रए BF Mi Fb (म 
क्षमः क्षमाजनिषिद्धिजदेवभक्ळः। . „४ `= 
भूमण्डले कृतानवासजना यदीय “7 '” " Fr 
पादावभावरसिका न सुधां धयन्ति ॥ २०.॥ 
पूण ग्रन्य को बनाया झूमण्डलनितासी जिसके, चरणोदके के सामने अभरत 
को नहीं पान करते । अर्थात्‌ क्षेमशभ के चरणाकी सेवाको सामने अमृत को भी 
तुच्छ समझत इं ॥ २०..॥ 1100-99 रन एम कर Fi 
गारीमतं चरकवारमटमीमसूर्हि 5 छा #०३ 5३5८ 
हारीतपुथतमंतं रवितिद्धंपाकम 1. ” मॉम ल 6 ती 
बमो भिषस्वरसुधीरलोक्य सम्ब "2 0000 ^ 2 
गन्धं व्यधत्त खलु क्षेमकुतृहलाण्यम्‌ ॥ २१॥ . `` | 
भिपग्वरा में बुद्धिमान्‌ क्षमशमांचाय, गोरीमत ( रसादिक्रिया ) अथवा 
गौरीकाञ्चानिकानामक ग्रन्य और चरक, ' बाग्भट, भीमस ( ।माचाये. की 
उक्त, ) दारातसाइता सख्त के मत सोर रचि सिंदपाक (चिका वनाया 
सिद्धपाकंग्रन्य?) को, अच्छी तरहः से ,अचलोक्रनक्रस्करे बमकुतृहलनामर्क: ग्रन्थ 


झको.बनांया)|-२१:॥७ 955 ! सक 5 हि र गा hp पाक छान 


सन्तिं यद्यपि नरा बहोऽस्मिन्दोषदशनपराः क्षितिपीठेन £»: 
ने लोके यो बहु प्रकुरते तम 


अस्ति सन्नपिं हि कश्चन लो | 
भी है जो थोड़े गुणको बहुत मकार करता है याने शस 















इस पृथ्वी पर दोषों के 


> 
¢ 


id beh | ११ त्र 
नर सत्य ०००७ क Eos कचर 
भी काई 6 ` hf एस LE ८ च ५ क? य ५, 
करता हय दै दस Mons oss 
साःकरताहाइसपृथ्ची | 

| ही पक 26570 ड ०. 
पर दोषों के देखनेवाले मनुष्य बहुत: हैं इससे. ग्न्य, बनाता: व्यय हैयह शडा | ;. 
वि रै है ७३ 





(०) 


करके समाधान करते हैं कि कोई सञ्जन पुरुप-ऐसे.भी. हैं. जो थोडेसे गुण को 
बहुत प्रकाश करणहु अथात्‌ हमारे ग्रत्यसे सञ्जनलोग अवश्य मत्तन्नशंगे॥ २२॥ 
इटदवनसस्कार' अक वराकर[पनय:) 


सपधा द्रव्यपाकस्य परिभाषा निगद्यते २२ ॥ 

इस फोमकुऱहलनामक ग्रन्य के प्रथम उत्सव में इष्ठदेवंता का नमस्कार! 
बश बणन भार सात मकार स द्रव्य । क पक्कान को पंरेभाषा (उपयोगी: संज्ञा ) 
कही है | २३ ॥ | 


दितीये कथित गेहमन्नरक्षामहनसम । व 
पाकयांग्याने पात्रा।ए.तत्र योग्य उपस्करः ॥ २४.॥ 


--इसर-उत्पत्र म अन्न का रक्षा, रसोई का घर पाका के लायक ( दतेन ) 


रे 


उपर रसोइक लायक सामग्री कही हे ॥ २४-॥। 
इतायासुवक माक्ता-वृदय्यतूदपतश शाः । 


विरुद्धाध्यशनं चेव विषमाहारलक्षणमः॥|-२५ ॥ 
तसरं उत्सव म दाल यादे पाक वनानंवाले बेद: के गुण भर विरुद्ध 


००१, 


भोजन आधेक्रभाजन ओर त्रिपमाहार के लक्षण कहे हैं २५-॥ 


तु गक्षणचय।क्का तुराय सबक शुभा । क 
चाये उत्सव में, वसन्त ग्रीष्म आदि छः ऋतुओं के लक्षण ( चिह्न) थोर 
उन छ ऋदु में आचरण की अच्छी रीति कही हे ॥ 


र्चम्‌, प्रातरारभ्य. रात्रियामाद्धकावधिः॥ २६.॥ 
इमानि यस्यःकालस्यःसत्कम तत्सवःच निवेचते ॥ / 3: 


पांचर्वेःउत्सव में जातः काल  से-आर्धीमहर रात्रि: याने चार घटी राततंक 
जिस समय का जो काम र वो सव कहेंगे । अथात सुभ से चाडी रातंतक 


आदमी को. जो; २;कामः जिस. २ समर्य, म॑ करेना चाहिये सब गि २६||: 
1 = छे भोक्कासनंःवारिकमरच:परिवेषणे॥ २७१॥:..::: +... 











| 
| 
| 





(.& ) 


घड, उत्सव में भोजनकरनेत्राला,'आसन):जल ओरःपरोसने आदि का क्रायदा- 
भाजनलायक वतन, चतुर परोसनेवाले का लक्षणं, नंज़रं दोप: के, दूर करने 
वाल ब्लाक, कर तरह को रंगतकरने की रीति और मांस:-केःपाक' बनाने 
की. बहुतः रीतियाँ कहग २७ | २८॥ .. :.: 15. : न अ. का 


समंमोलंवके प्रोक् मत्स्यमांसर्य रन्धनम्‌॥ २६ ॥ न 
सातवे उत्सव में मछली और मांस पकाने की विवि है ॥२९५॥ 


३ 6 की 


षड्विधानां तु शाकानामाचष्टेऽएमके विधिम्‌ ॥ 
थाठव उत्सव म॑ छश्पकारके शाकं (तरकारियों) की बनाने की रीति कहीं ऐ॥ 


नवमोत्सवके ख्यातं संघानवरिकावटाः ॥ ३० ॥ 
चणका मोदूसस्कारा बहुधा मांसपिष्टजा।॥ ' ` 


नर्वे उत्सव में चने ओर मेगा के सस्कार से आर पिसिहुये मांसों से बने 
हुये कई मकार के अचार बड़े और पकोड़ी की: बिधि कही हैं ॥ ३० || 


दशमोत्सवके प्रोक़ः पक्घान्नस्योत्तमो विधिः ॥ ३१ ॥ 
अन्नमांसफरक्षीरकन्दमीनादिमिः कृतः॥ .......... .. 

दृशत्र उत्सव मं:अन्ञ मांस, फल; दूध कन्दः और प्रदलियोंस -वनाये पदार्थ 
जार पकंत्रान: कोः अच्छी रीति कही हे ॥३१॥ नट ८ 
उत्सवेकांदेशे प्रोक्काः प्रलेहारच सपहकाः ॥ २२ ॥ 


अभिष्यन्दनकल्काऱच सुसुंांग्निप्रबोधेकांः॥ ` 
'सारइच उत्सव म॑ मलेह ( चारनेलायक चीजें), अच्छे संहक ' स्यंन्दम 
थोर करक कहे हैं, यह सव.पदार्थ मन्दार्नि,को भी जंगानेवाले हे । ३२॥ 
दादशोत्सवके परक क्षीरी क्षीर च पातकम्‌ ॥ ३३॥ ` 
~  बसापिका रसाला च सुशीतं च कूरम्मकम्‌॥ ~ 
 शुद्धडुग्धस्य पान तु खाण्डवाचमनोदकम्‌ ॥ ३४: ॥ = .. 
इपीको च्थिष्टदानस्य वाक्यिमापैमिहो दितम्‌ ॥ + `. | र ०. 
__इपचन्दनतास्रूलमजीणोपशमोपधम्‌॥ ३५॥  . | 
_ किचिइददेशमातरेण प्रोक्को अनये मया क्रमः ॥ `` 4 mc 


क री 






(१७) 


| 
| 
वारये उर्से मेः अ्न्यकतो 'चोमशमा चार्यः के! उदेशमात्र ( नाममात्र) से | 

चीरी (दृधं से बनीहुई खीर.) दूध, पानक्र ( पीनेका पदाथे ). वास्ताधिका((द्ा 
. सांधी) रसाला! शिखरन ) अच्छा ठयडा करम्भ (ठरडे-भातःदू्ध दश; 
बना पदाथ ) अच्छे दूधका पान खाएडव-( झामला सकि लाएडो आद आग 
कहेहुय पदार्थों से बनांहुय्नाः)*शाचमन-काः जल याने पीने:-का-जंल: इषीका | 
( दांत साफकरन कीःसींख.) भोजन के -बाद-जो, उ चिट ९ ओंठा.-) भोजन | 
अर जल बचता है उसके. दान देने के आप. वाक्य), धूप) -चन्दुन/-ताम्बूल 
जीरको .म्रिटाने बी औषध यह सम्पूण चीजें कही ६.॥१३। २४।२५॥ 


`) ह 


"यथे भाजनप्रकारः ।। 
भक्ष्य भोज्यं लेह्ापेयभित्याहारंचतुष्ट्यस ॥ २६ ॥ 


मधुरादिरसोपेत्‌ करियते, तदिव चनस्‌ ॥ 1 
पीठे आदि रसो से बनेहये भस्य, भोज्य, लग; और पेय इन चार मकार 


3 be 0120 | >= 


के आइरी का वणान करतें हैं॥ ३६ ॥। ग ; 
भन तळंनं सेदः पर्चन कथन तथा ॥ २७॥ 


अनं” 


$ Sg 


सात प्रहार के पाक केह ॥ १७॥ 


हिगि तेंच लवण पानीयं व्यञ्जनेऽखिले ॥ ३८ ॥ 
अनुक्कमपि दातव्ये पार पर्याययीगतः ॥ 


हींग, तैल) लवण और जल ये चारों पदाय विना कहे भी परंपरा सस्वन्ध | 
से सम्पूण व्यञ्जनो में देना चाहिये] ३८ | 15 55: 70. प 
दलितं लित्त तु विवेचितम्‌ ३६. ॥ 


नारि त्‌ छ शो शो जि त्‌ चखणडपयायवाचकाः ग ७79००) प ला | 










(७१९७) 


सम्पूणं शब्द ख़णढके पृयायवाचक हे “याने डुकडे करने के: नाम हें: ९ ॥ | 

भजितं तापितं अष्ट तान्दूरं ताविकं-तथा-॥।-४०.॥ 

शािक्यं तरितस्यैतेःशव्द्ाःपञ्यीयवांचकाः ॥ -- . 

भर्मित; तापित, मठ, तान्द्‌, ताव्रिकै ओर शालिक ये'सम्पू शड: तुलित 
के पयायवाचक हं यान तलत्रे के चामे छँ | (इङः ॥ 

अध वणकरणिर्म॥ कर छ ई 

वर्णस्य करणे देवै कुङम:रक्कवन्द्नमः॥ 8 एंगी 5; 

ताम्बूरु यत्र यद्यक्ग।त्च तंत्र अयोजयेंतू॥ = 5४३7 

अब रंगत करने के प्रकारं कहते हेच र 574197555 
'2: रगत करने: मे केसर$-लालचन्दनः भौर ताम्बूल:( नागखेलका पान ) ये 
“देनाचाहिये:: जिस :पदा्थः+ में : जो. देनेलायक.. ही, उसको. उसी... पदाः. में 
तदना हिये:11::४ १॥ ठ हि 0 हर हक मि 
हिंग्वाद्रेमरिचं जीरुईरिद्राः पान्यक तथाः ॥:४२ ॥ | 

कपण वाळत सव वेसवारामेद शुभम्‌ तू 7७ । 

इग, अदरस, मिरंचं, जीरा; इलदीः अ।र धनिया ये सवे चीजें कमसे वढा 
ने से याने सबसे थोड़ी हींग, हींगसे जिंयांदा अंदरखे, अदरखसे जिय्ादाःमिरच 
इसी मकार हलुंदी; धनिया: भो; जियाद्रा--२ लेने से यह अच्छा: मसला - होजातः 
हें । इसको वेसवार कहते-हे.॥ ४.९.॥ 

स्तोकेन. वारिणा सत्र वशिटित वख्रगालितम्‌ ॥ ३३॥ 

मात्रेयाःव्यञ्जने-देयंःकासमदचःतत्स्मृतम्‌ ॥ ८-८ + पान 

इस वेसवार कोः थो है। जल से वांटकरः कपड़े से, छानलेते-इसक्रो कास मदे 

केइते हैं: ॥ 7 फिर वयज के: अनुई[नः माता देना थयोहँ,योडे व्यञ्ज में 
थोड़ी ओर जियादा में बहुत मात्रा देनीचाहिये,.॥ 8 रे ॥ | 

तपसनेहेःपनेस्य वेसवारकपंत्नकपम:॥:१०.॥...... 101. 


७) ००३ । 
पाकप्रापितसोह्यं काश पकम मितिम्‌ mn 





धेस ब्रा रनो सके :मसाले को. गरम-थी: वा ज़ेल #9 पका | इसमूपकान से | | ; व 2 


सुगन्ध हाने, के कारण वालक बच इसका कराल. कहते ३ ॥ ४४ ॥ 





(१२) 
दाडिमे घंतसंन्तंते तर्क तत्र विनिक्षिपेत्‌॥' ४५ ॥ 
ततः पक्कं पटे पूतर्भिति स्याहाडमीरसः ॥ | 
अनार के दानों को. गरम घी में पकाकर उस में मट्टी छोइके फिर पको फर 
पड़े से छोनलेन-से अनार का रस होती है.1॥ ४४ .॥। (० 
॥ छथोद्धंसनस्‌ः॥ ननक 
एळालवङ्गकपूरकरत्रीमर्चिलचम्‌॥ ४६ ॥ 
चूणस्योडूलनं देयं भोज्ये कीरेक्षुसम्मपे |+ ४57 | 
व्यञ्जनेघु च सर्वेषु; शाकेजेष्वन्नजेषु च: ४७॥ ‡; 
, मांसमत्स्यभवेष्वेवं प्रलहतलनादिष्‌ ॥ 


ये a 


६41५ 


चाहिये । ऐसेही मेडली और मांससे: बनेहुये प्रलेंह ओर !तुलन अदि. पदार्थ 
में भरका देनाचाहिये ॥ '४६.]. ४७: ऱ्य 
आदावेव पचेस्स्नेई-ततो हिंगूदक क्षिपेत्‌ ॥ ४८॥ ह 
वेसवार सलवणं क्षिप्वा तापाशत पचत्‌ ॥ छ 
अद्धसिन्ने क्षिपत्तकमथवा दाडिमीरस ॥ ४६४; 0. 7 
सिद्धपाके च.दातव्यं चणेमुझूलनस्य-च ॥ ं | । 5 है 
पहले प्रत वा तेल को पेकामे फिर उसमें हींग का जेल” छोड़े फिर उसमें 
` बेसबार भोर लवण. के,संहित' मांस को छोड़के पकावे, फिरे. आधा मांस 
` कने पर मद्धा वा अनार काःरसः छोड़कर : पकावेंइसः प्रकार: पंकाने से जव 
पाक सिद्धहोजावे तब उसमें उद्घूलनके इणो भुरकानाचाहिपे।।३८।४६ ॥ 
अथ संवपाकपरिभाष!॥ ८४ थि 

द्रोणी द्ोणाटक प्रस्थे कुडवं च पले पिचु ॥ ४०॥ 
शाणको माषकश्‍चेवे यथा पूर्व चतुगुएम्‌॥ 2110 | 
चार ४ माप्तं का एक शाण, चार शाण का एक पचु (कमे) चारपिउु क. चार पिचु | 
१ चक के मत से च: २ रत्तीका एक माता और सुश्रत के मी में ५ रत्तीका एक माता होती दे ॥ | 


















दु 

। 
ja 
~ 





( १३: ), 
'एक पल; चार {पल का.एक कडव, चार कुडूष का एक प्रस्थ, चार, प्रस्थका, एक 
आढक) चार आहेकृका एक द्रोण और चार्रोणका-पक द्रोणी होताहे॥४०॥ 
$ फे फन मदर रीसिथागिपरिमाषा]] हि 
मोच्य सकल हव्य वहिना सल्पहेतिना ॥ ५३ ४ ० ।- 
पिना मङ्गं पिना कार्य न वीर बहुवहिनी ४ ४४ 
भात ओर कढी को छोईकर सम्पूण. द्वव्यो को. मन्दाग्निसे याने मन्द 
आच से पर्कानाचाहिये | आर दूध को बहुत आंच से न पकानाचादिये॥।४१॥ 


| अथोदकपरिमांषा॥ 
मङ्गपाके' जलं देयं'तनडलेभयश्रतुरुशम्‌ ॥:५२-॥ | 
सूपस्य त्रिगुणं तीयं प्रदातव्यं हि पुटंतः छ! भ 


मापसूपे जलं किंधित्वंधिके सुदसपतः | ३ ॥ 
हुशरायां जलं किब्चिद्धीनं तंन्मुदुंपूपंतः ॥ 6 हना 


व्यञ्जनानां प्रशूतानांःतोयसंरंथालनेकषाशीः ५% 5:75 
स्वभावकठिचं- किञ्चि त्किञ्चिन्सदुत्र स्सृतम्‌-॥ 
= कठिनं बहुतोयेन सृदुस्वेल्पेनं पच्यते ५४५१ 
दिक्सङ्ख्येपलंमानस्य स्नेहमात्रा पलं स्तम्‌ ॥ ` "` ' " 
लवणाद्धेपलं देयं वेसवार पिचु स्मृतं ॥ ५६॥ | 
टइंमुदूलन च स्यांदेतन्मानं तु रन्धमे |. a 
सपाद मत्त्येमातस्य देग्य देयं तु मासतः ५७७॥-० | 
षड्विधानांतु'शांकानां इयं देये तु मसित उक 
अन्नजेष्वथ भर्वयेषु' किचिद्धींने तु मातिः | «द| 
४ 77 | अंबेलंल आहदिकी परिमाष्नीः कहते हैं ॥ | (> 
; , चांवलों के-पकानि मेंचांवलों से चोगुना जल|>देनाचाहिये, 
पकाने में बूते; विशु; मरी. दाल. मे मूगों की दालासेकुडणि | 
हन हे चारम/सेः का एक टेके होता हँ इतंकारगः्वरक*फे' मत! २४ रत्ती ओर तश्नकत के: मतके २० र... हि अर 
स्ताकाईमासा होता है पक ४ की ति 18 FS मा; FSIS उ De पकी 







| 

( १४ )' | 

यादा, खिंचेड़ीके पकोने मे भूगो की “दाल से बुझ कमं जेल -देनाचोहिये? | 

अनके मार के व्यञ्जनां: को. पकने में जल को भी व्यवस्था अनेक मकार 

की हं । क्योंकि कोई पदाथ स्वभाव. सें कडा र'कोरै बहुत कोमल होता हे 
कठिन द्रभ्य बहुत जला से रफ कोयल योङ) जले :से पतत दे) - हरा 

मांस में एक पल चिकनाई...६ चत वा सैल ). की मात्रा. कही हे.। ओर दश 

पल मांस में आधा पल लवण. आर बेसार ए पिच ( कपे.) भोर एक !. 


टङ्ग उद्घलन ( भुरका ) देनाचांहिये [यहु सब प्रमाण पका हवे हँ । 
यह जो मांस के पकाने मे घृत लव्रण आहि. की मात्रा कही इससे सवार 
मात्रा मछली के मांस' के पकाने मे नाहिये । छ प्रकार के शां में|. 
मांस के बरावर मात्रा: देनी चाहिये। अन्न से बनायेहुये पदाथ मे: मांस से 


कुछ थोड़ीमात्रा देनीनाहियेतीः२ २८ ४३-॥-४४ तै-4:२ ११६: ५७४५८ ॥ 


र कटक 


क्‌ प ०७, (छ 


कैफ >” 


॥ श्रथ शिलश्णीपरिमाषा॥ःः 


शुम्रशकरया योज्य मिनार दिए हधि॥ 
उक्कमुद्धलन॑ देयं रसालिषु बुषेः स्मृतिस ५६ ॥ 
अवः शिखरसाकी .परिमाषा कहते है+-+ ` {` ¦! ˆ. 
रसाला याने शिकरण/के/बनाने- में: अच्छीःशक्र से दल दही जिसमें जल” 
. न हो देनाचाहिये | आर उसमे. पहले -कइाइआ--उद्श्रलन ..( अरका:) देता 
चाहिये यह परिड़तों ने कहा हे TE 


nd Se 20५०७ २१७१ -++ ९७७ 2 De Pe SPP मी 
क्क लक oe ~= १. Ny हु 


अथ, पाने पारसाषा.॥ 


# आओ "0 


भ्रुहाणां.फळम्लत्वंःस्वल्पाधिकये हि हश्यते-॥ ~+ 
तस्माच्छक्ररयाःभागोः नेकः पानेषु-कथ्यत 3६ ९॥ै = - 
सामान्यता प्रयाप्युक्षा परिभापाच भाजत लट! रील 

न्यूनाधि 








( १४:): 
बहुत मीठा. किती,को बहुतः/खट्टा: किसी; को अघिक्र:निमुक;-क्रिसी,को अधिक 


»*, कल 
$ = 

ES १० 4 f > १" क कु 

+ ५ 

पकन 6 कि 


कडुआ अच्छा लगता :है:1। ६०:६१ । 
दृष्देवनमस्कारः भ्रथमेःवंशकीेनम् ॥ fo Df 
द्यस्य परिभाषाः चःप्राकरक्षा तवथोच्यते ॥ ६२.॥ 


इति श्रीनरेथम- मथात्मजक्षेमशर्मविनेमितेक्षेमकतरले ` | 


ग्न्थेवृशवणनोनामग्रथमोत्सवः॥ १॥ 
र हौ हक क FE PR FIER ॥ $ 1९ १ |; | १ 2, $11 21 | FF 
® oF आ RR Ed शल्य 5 ९७७५0 5, ॥ हि ० ~ mo Hjem 202 से 





इस प्रथमोत्सव: में इष्टदेत्र-का. नमस्कार ओर वेश का वण्युन्‌ याते अपने वेश 
के पू्ेजों की नांमावाली और द्रवयां पारभापाःकही इ.। अब आगे पाकरक्षा 
कहते हैँ॥ ६२ ॥ य: मय क्य 
भ्रीमाधवपुरोहितसिद्धास्तवाग्रीशकृतभाषानुवा टॅ 
४ 1 उत्द्रब समाप्त हया १7 / 


33. 2.2») 
“च 
१ » ड़ ७071511 FIR पाचा LES 
५ जप es) 
f EI 1 ७४४४ FF iris! श्र 
| रद 1575935! 


nT Sy 
F DE { (31112 15 


- प्रमोथकाम्रमोक्षाएं शरीर-साधनं बुवेः:॥॥:, 
अत एवैकमत्येन सर्वेखाभिधीयते ॥ ९ ॥॥ 2 ॥ $ हाफ £ 
धम, अथे, काम और मोक्ष को सघन शरीरंसे;होताहे इस। कारण सम्पूर्ण 

विद्वानों ने एकमत होकर श्रीर की रुतता -क दी :है।॥ १ BAPE: 
तच्च भूतमयं तानि पच्यन्ते/स्वाग्निर्ना निशं! | ८, 
हे गच्छति गहबन्ति प्रक्कानिः चः विशेषतः) २: १ 
श्रीरःपश्चमहा पंत गेयः ( ।पृथ्वी- जल मरग्नि-वायु-आरः्आकांशंःमय ) 
आरे यहापश्ग्रह्मश्नतःः अपनी! २ अग्नियों से :इमेशार पकताहे । : शरीर के 


है 

जाने पर यह पश्चमहाभुतः कामी लय होजाता हो॥ 52 [गाए 7: #7195 
“तत्सम्मध्यमानं-सदाहारपाथभोतिकम॥ =. 1 ` | 

नानावधरस भाॉक्तुमात्मा समाभकाडा' TLR IS 22“ 





(६ १६५ ), 
इन्‌ पश्चमहाभूत।स सम्वन्धरखनवाल।ओआत्माःपश्चमहासता से बनेहुये झर 
. नानाप्रकारकेरतवाले आहार खाने को मलीमाति ईच्छा केशी २१ ॥ ३ ॥ > 
तन पारतकाएरस्त साहि्यसकाधष्लयंत ॥ 0 
स्वादुल पड्रसादाना तषा पा्याजपाशत्रयः ॥ ४ 
उस. आहार तप आत्मा सुख पाता. ह.!. उन. छः-रसाका स्वादः अकसर 
अञ्न के अधीन है | ४,॥  . -:' 
तच्च शाल्यादिविविष मांतक्षीरफत्तादिकप ॥ 
किन्तु व्यक्करस प्राया बहषवापजायत ॥ ५ ॥ 
केन्तु बह अन्नं चांवल आदि नानामकार का है.] किंतु मांस-दृध-फल 
चादिं प्रकट रस, अकसर कई प्रकार. का उत्पन्न होता ह॥५॥ 
अन्नपानं विषादक्षेडिशेषेण महीपतेः॥ .. 
योगक्षेमो तदायत्तो धमाद्यास्ताश्निबन्धनाः ॥ ६ ॥ 


अन्नपान को जहर भे. वचाना और जियादातर राजा के अन्नपान को. 
जरूर वचानाचाहिये | क्योकि योग ( अप्रामृवस्तकी प्राप्ति ) ओर क्षेम ( प्रा/ 
घस्तुका रक्षण ) राजाः केः अधीन है।। और धभ अर्थोक्वोम मोक ये चारों तेग 


3 


B ९ ट्र | 





के अधीन हें॥ ६॥ ६ $ || 5 011] एक 5 निमा Fis 
४1 नगीरीमतादिलिखिताखिलपाकसम्पढः +5 ४:5 5... 
व्यापारितोदनिकसम्म्रमँदशनीयकोः न "7 + गन 
स्वमेऽ पिवेरिजनगोचरतामयातंः >? ४1: a हए $7 
चन्वेः सुरभित मुजि कंमधाम ॥ फी ४ 557 5 
` -गोरीमतः्आदिः मन्यो में लिखीहुई सम्पूणेःपा्कोकीः सस्पत्तिःऔर -चावतं 


_ अका भेद वगेरहःदेखनेलायक हे । संपने. में: भी : शबुआं5 कीः, नजर में न: 
लायक कपूर आदि पदाथसे खुशबू भोजन बनाने काअक्रानःहानाचाहिय ॥४ 


( १) अन्न वन्न आदिक सम्बन्ध की योग कई ते हें”! औरप्ठन अन्न वन्न भादि का चौरं वगैर । 
उपद्ररवेसि साकरना:बेम, बढ्छ ताइ; म (इन: दोनोंको मिलाकर :योगश्षेम कहते ह ली | | 









( २ ) धर्म, अथे, काम, पोश्च । 


( :१७ ) 


आग्नेय्या दिशि. कतब्यपावासस्य/मद्ानसंग | 
गवाक्षजालमागादयंमङ्गभिरयुपलेपितसषः॥5:॥ 
चुल्ली तत्र प्रकतव्या पूवपशिचिंपग्रायता 18 =... 
शुन्मयादा'नि भण्डने क्रालितानि चंवारिणां॥| ६ ॥ 
तउ यत्पच्यते द्रव्य शु्त्सेवरसभ्भृतम्री 5 - 71 * 
भुदभाव पच्रछोहे चहुरशेविकारतत | १०:॥ 

कीस्पज पाचित युद्ध तद्धिते मतिद शचि॥ 22. 
चच तृाप्रमअ [सक्न छव लक प्लकतू। ११ ॥ 
सावर्ण राजते पाच्यमाचं मिश्रता ग्रहेः] 





~ 


पंकावे, यह लोहका पात्र नेत्र और अंश (संस्सों ) के दोषाको दूर करता है॥ 
१० कास के पातम पकायाहुआं पदाथ. हितकारक और वुद्धिकारक और 


देनेवाल है जहाँ पाते नु हो: अथवा पिरि 


पाना चाहवे छ थित FE र ति ; i | ज्या 
अथे रन्धितँद्रव्यस्य पात्राः [न्तर तरे € थ [परे म 






(२८ 50 


कः स्वपांत्रके स्थाप्यों में स्थाप्य पात्रकान्तरे | 

घ्रतं काशयसीोः स्थाप्य मास मासभेवो रसः ॥ १४ ॥ 

स्थापयेद्राजते हेमे पत्रे लोहेःथ काजे । 1 
 पत्रादिषंडिय शाकं स्थाप्य:कंीशिश्मेलोहंजें ॥ १५॥ 

पक्वान्नं पिष्टजं भश्यं स्थोप्य कास्येऽथः दारुजे | 

घारयेत्सशतं क्षीरं पाथिवे वाथ कोंउटंजे ॥ १६ ॥ 

पानीयं पायसं तक पृन्मंयेष्वेव घरियेत |. 17 `; ` 
_काचजै स्फाटिके बाय वेड्यादिषिंचित्ितें॥ १७॥ 

धरियेतसवेदा पात्ने शेंगंखारडंवंसंटेकांने । 31 

उक्कपात्रान्तर स्थाप्ये य ददव्यं तडजापहेस्‌ः। १८ ॥ 

सवेदा सुखदं ह्यमन्यथा दोपकारकम्‌ । ४ ती 


a ge ९ हूर हि ६ च A रू $ 
sir 8० हि ७ 1 है” कु | ] » ही ज्र ४ ४ 











रके). दूसरे. पत्रमे न रखना चाहिये ।-घीको काठ“ओर लोहके. वतन में स्था: . . 
पनकरे, मांस. और मांससे ..बनैहुये रसको -सोने- चांदी, लोइ:और काठके 
पात्र मे स्थापन करे.1-पंत्र--फूल, अरफल आदि छः मकार के शाक ( तर | 
कारी.) को काठ). पत्थर और लोइके पात्र संस्थापन करना चादिये,। पकान | 
( लदडूआदि ), पिष्टज याने पीठी से बनेहुये भक्ष्यको कांसे. के.वा काठके 
पात्रमे-स्थापन केरे । अच्छे प्रकार -से.अटाया हुआ दूध मिट्टी वा काठके पारमे 
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हुआ जौ ह्या द्यो रोगको नाश, करनेवाला, हमेशा सुख. देनेवाला और हृदय कोः | 
हित करनेवाला होताहे | और इन कहेहुये पात्रों से भिन्न पात्रो में: रसला हुआ | | 
पदाथ दोषकारक होता है, १३) १४। १९) १६।.१७।१८॥ . 


१७ 3 | 
42.8 2 ६७ Abb PSs. Bess FS 


` १ पना, चटनी) तिलरण और चरस वगत; ¦ ` 2४: 






( १९ `) 
अथ महानंसो पयोग्योपकर्णानि॥ 


पैर कक sl है 5 


वस्तूनि भोजनाहाणि विविच्यानि पनः पुनः ॥ १६ ॥ 
सर्वाणि गुणयुक्वाने स्थापतानि महानसे। __ 
दास्याप्ता माजनी वाटा पूतहरडी संकचिका॥ २० ॥ 
घपणी वेणवं पात्रं जळपूर्णस्खलिञ्गरः]” & 
वहिपञ्नननों ग्रावः कुदालं पळुठारकः | २९-॥ 
दारुखण्टान शुष्काणि हस्तवात्रकृतानि च । 
` अजीणान्यनातिस्थलान्यजन्तून्यमलानि.च॥ २४ ॥ 
..तितउशश्‍चाळनीर्पीठो सुशलचाप्युलवलय । - की ह 


| रै र 


शूर्प लोष्ट शिला दर्वी चतुरखा च पंडिका|:२१॥ 


सदशक तु युगल पंखंखरड चतु्यग । 2.2 . .. 
नालिका छुरिका' चेव सुशूल्ये सुकृठा हकंस॥ २२ ॥ 


_बह्विसंचालनाथाय' दर्व दीर्घा खुहोहजाः। : ' .. । / 
इत्यादि वस्तुजातेः हि युज्यतेः च महानसः २५॥ ° 
` 7. ` ` = अब रसोईकें लायक सामग्री, कहते हैं । ˆ ४ ४४ 


SOs र्र 


भोजन के लायक गुणयुक्त सब वस्तुओं को अच्छीतरह से वारंयांर शोध के 
रसोई के मकान में रखनी चाहिये | सच बोलनेवाली टहलनी उहारी, तराज़ 
पवित्र हाँडी, करछुल, घर्षण ( कुचरणी ) बांस का पात्र याने छांवदी टोकरी 
आदि पात्र, जलसे मराहुआ अलिञ्जर ( रामकारा ) आगको द [ करनेवाला 
पत्थर याने” चंकमकका पत्थर, कुदाल ( कुदाल ) कुठार ( कुल्हाड़ी ) ओर 
साफ़ जन्तुरहित न बहुत मोटे आर सूखे, एक २ दायक नये काठके टुकड़े, 
चालना, चालनी, चौकी; गशल और उलूखल ( आंखल ) ४ पे 
(पत्थर का लोढ़ा ) शिला, दर्वी ( चिमची ) चतुर याने बॉरकीनेकी सप्म । 
धरातलबाली पड़ी, संदेशंक ` संस्ती ), दो छोटा थोर बड़ा, चार-कपड़ेके | 
इकडे, नालिका:( व्हे में फंकदेने की नली.) छुरी; और सुशूल्य जन 


द :, - लिये 


सया ) और अच्छा कटाइ कहिये कड़ाहा ऑर-अग्निंको'चंलाचे के | ह ये 















(( “२० >) 


% 
९९ ७४ 


लोइको बढी कला) इत्यादि! यह-सस्पूणेः चीर्ज-महातस के योग्य हैं ॥ १६ | 
२० | २१ | २९। २१ | २४७ | २४ | 


अथ -स विपाञ्जपरा नाथ “जन्तव ; ॥ रः 9] द 


3 Eis 1 18७19 | DEB 

तस्याजिरे गमराळचकोरकीर- ..... १. म 
 कोशक्षवङ्गाशसिछुक्कटबभ्रवर्च्‌ः। क i म 
धाया पिषस्य प्ररिहयर्गधिया धनेशे कडा 


र 
किं श्रीमता जगति इलेममंस्ति-कंचित्‌ ?॥ २६... 
उस घरक आंगन में धनवान लोग जहरक परिहार ( दरकरने » की. बुद्धि 
से याने ज़हरस वचनें के लियें हरिन; राजहस; “चकोर, सवा, क्राच,.बंदर, 
मोर, युगा आर नेउर को सकले”: कया आमनि को संसारम कुछ दुलभ दै, 
अथोत्‌ कोई नीज युरिक नि हैक 55 कह 56 7 
एणा रोति स्वलति गमते गजईसशवकोरन ए 77775: 
शचक्षुडन्ड विरजातितरा घान्तिक्रककीरपत्री0 | 
राति करीश्चो विसृजतिक्रपिःत्ीग्रतेःनीलकण्ठःःः `: र) 


राब्दपरात.सपाद:सुजताऱदतृूनत्र: विषे ।॥| २७ || 
जहरके देखने से; हरित: बा क वोलूताईे,, सुञ्भहुस चलने म गिरताहे याने 
अच्छीतरहसे नहीं लता: तू 
नेत्रोको बहुत लाल करलताहे, कोर पक्षी याने सुओं बमन करताहे याने खाया 
हुआ युखकेद्रारा .निंगल देताहे,.. कंच, शब्द करता, कपि ( वन्द्र ) परीप्‌ 
( विष्ठा ) करताई, मयुर प्रसन्न होताहे, दक्ष.( संगी) और व नकल.) 
तुरन्त शब्दमीति करते हैं, यानि कुत्ते और नेउर जहर देखने से. पर्त प्यारे 
शब्द बोलते हँ ॥ Bt Re Me 2 


i sw v७ ०१ Ey ७० क्र ९५ 
नट 273 EF ० 3 त्रा | "र बट ४ "चक 0 | “र च १५ ॥.; क ४3 न |. ह £ 








95५ 0.) BRI) BPE Fis जोड़ दिः से A ग दि फे कि जहि राला छि | 

१ आदि शब्द से इतन च 53 हिय दियासुढाई, ,सिगडी, तवा, कंदाही,-कदाह-कळः | 
सा, टाटा, थाली, कचाली बंदी, A रफ, पात 22281 A कूड, कुद्दू स 
सकार, पत्तळ, दोना: आदि ।-मैदा; चून, दाळ; चाल नोन. तळ भी मंतार्ला, दुध, दही, शकर, गि. 
आरी, बेसन आदि सम्पू वस्तु रसा! करनेवाले को अफ पात फेनी चाइ दो चतुर पुरप 
भो जरूर ऱोररएके पृह रहने +; 


tt i: Fj ISTE. i iF 55837 OE FE 5 | न ७ 





( २१ .) 
१ अथान्नप्राक्षा ॥ '” ” Fe कर सा 


~ 'ओदनोःविषवान्साखो-याति वेबर्यमाशः हि. > 
“ चिरेणं पच्यते पंक्री)भवेत्प॑युषितोपम? ॥ २४१ 


a डे 


ˆ मंयूरकण्ठतुल्योष्मां मोहमुच्योविकाकत oe लार 
_„ हीयते वणगन्याचेः क्वियते चचक ङितः | २६॥. .- ` 
 -ऽ्यञ्चनान्याशः शुष्यति; इयामक्रायानिःतत्र/ि) 6 #४; 
 हीतातिरिक्ृविक्वता दाया श्येतः नेने वा ॥३३॥ हिनता 


“केन राजी सीमन्तस्तन्तुवुदबुँदसम्मक "7 7 0 "ॐ 


.. विच्छिब्रविरसा. रागाः खाण्ड: शाकमाम्िषम्‌॥ ३.१ ॥ 
- नील रजी रसे ताम्रा. क्षीरे. दधनि हश्यते॥ + १४> १ - + 
`> शयावाऽपाताततःतक्कः छते पाचीयसन्ञिमा॥/ ३३7 3 1१० 


र, * ५° 2 ~ 


“ “मस्तुन्यपि कपोतामी शेजी कृष्णा तुषोदक ' : "7१ र 
- कालीमाम्भसोःषद्रः हरिचेले ऽरुणोपमा ॥ ३३॥ 


mi ® ~> 


._पाकः,फलानामामानां-पकानां ठु विशीर्णता |-- - ह छ 
--द्रव्याणामाङ्ग्शुष्काणां वेपरीत्यं तु जायते॥ ३४१ 
मृदूनां कठिनानां च भवेत्स्पर्शविपर्ययः) का 


० ह, जाति श ड्ग 


 याल्यरुय स्झुटिताग्रत्यः म्लानिगन्धा रोडवर | ३५ । र 
श्यामंमंगडलता वस्ने सादनं तन्तु पक्मणाम | ` ` 


गकं ठ ब 01 हदु 


, घातुमौक्रिर्ककारिमरतादिपु मलाइति;॥ ३६॥ , 


5 स्नेहस्पश पमा हानिः सप्रभत्वे च्‌ मून्मये । 5: ४४ ## ४ ५ (2 


१४ > 


क 
» 





“ज्व जहरमिलेहुए: अचः आदि कीः परीक्ष [. हें-जहरमिलं भात गाद 4. ने 





होजाता ई याने उसका पाँडा बैँचजाता हे भोर तुरन्त ही उसका वर्ण बदल जा- 
ता. हे बहुत काल मेःपंकता. हैः पकाहुय़ा. वासी जाता. ह. उनकी घाफ़ मोरक- 


एउ केजेसी रंगत.कीः होतीहः:मो हे "मूच्या ओर विकार के करनेवाल न्य 0011. धा होताहे रंगत मन 





र /बेहाशहो TS का 


९ एक दिन रातक पहिल नगाए । २ नाढावण । २ चित्तदतना। ४ बद्दाशह्वान[ । 
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( २२ )) ह 


आर गन्ध आदि से राहित होता है; ओर कीचड़ के समान गीला होजाता है, आर | 
मोरप॑खके चंदवे से बिन्दु आसे युक्त होताहे व्यञ्जन (दालबगैरह) तुरन्त दी सूख जारे! 
हैं, रसादार कदी आदि.पदाथ श्याम वण होजाते हैं, व्यञ्जन सरीखे काथा में अ 
पनी छाया छोटी /बड़ी,ओर॑ बिरडी हुई दीखे अथवा दीखेद्दी नहीं और ईनम फेना 
भजावे, ऊंची तरंगे दीख पढ़ें, सीमरन्त (धारवा) पड़जावैं ओर इनमें बुज्जों का 
सम्भव होता ह। जहर मिलें राग, खांडब ओर शाक ये फट जाते हैं .आरः रसर 
हित होजाते हँ यान वेस्वाद होजाते इं) ओर जहर मिले मांसरस में नीली लकीर, 
दूध में तांबे के रंग जसी, दही में घुआं के जेसी,तक्र(मड्ा) में. नीली पीली, एत] 


जल कीसी, सस्तु /यानें दही'फेः घोल (मटा ) में कपोत (कवतर) के रेग की 


&*, 6९ हा 











# 60 हे त १ 


का स्पशे कड़ा ओर कड़े: द्रव्यों का स्पश कोमल होता हे । फूलों की नोक फर 
जादो हे, इनमें दूसरी तरह का सुगन्ध होजाता है और ये फूले कुम्हला जाते हे! 
जहरमिले कपडे में काले-रंगके मए्डल-याने-चक्रहोजाते हैं और कपड़े के: कोर 
पर जो तन्तु होते हैं वे गिरजाते.हें लोहा सोना चांद्री-तांवा आदि धात) मोती-- 
काठ-पत्थर आर वज्ज मरकत आदि. रन में ग्रेलापन होजाता हे । और इन : 
सवो की चिकनाई ओर कान्ति (चमक) की हानि होती हे, इनका स्प! 
भी आरही प्रकारका होताहेः।झोर चमक रहित मि के वर्तन चमकत दिखलाई 
हैं॥ २८ । २६ । ३० .].३ ३.-१३२-१-३३-।-३ 8-1-३.५३]-३६-॥| 
विषदः श्यावशुष्क्रास्यों विलक्षो वीक्षते दिशः! 


सरवृदवपथअपमान्‌ स्तब्वा भावः स्वलांत-जस्भते ॥.३७.| 

, अब जहर -देने वाले के लक्षण कहते हैं ॥ 

श्याव ( घूं) के रंग के समान भौर सूखा जिसको मुख हो और जो व्यय. 
दिशाओं को देखे याने जो वे मतलव चागे तरफ़ देखता हो पसीना हुआ है| . 
सैर कापता हो)काःस्तब्ध (दहरा) हो;डर्ररहां हो और जो चलता हुआ गिर*| 


"२ 'रप-सपश आदि । २ दारू आदि, मठ्ठा दश,अनार आदि से. संस्कृत शिर हाथ पांव इत्यादि| ` 
सहन ।.. 5३ ओढन, विछाने के : पूछने पर ऊटपटांग' उत्तर देवे वा' न: देवे । मोह को. प्रा हं 
अंगठ्या को विटकमे,माथेःको खुजावे; ओठको चाटे जमीन पर लकी सचे, कार्ये में जल्दी ९ 
वा उद्चटा-करे, अपनी जगह नहीं रहे । RRR eT सि 


र 1३28 
क क्ल ड 





पौधे रसोई वनानेवाले बैद के गुण और दोप दिखलाग आगे ॥ ३८ 


सवदा स.भवत्येवं सत्र प्रतिजाशविः॥१.॥ 7? 5 7 


.. ₹ इन्द्रधवुष की नाई नाना वर्षा)? : 2 PIE SE TSN 9 ० 


जाच आर जा वारवार जम्मंवाई याने उवासी'ले उसको जहर देनेवाला जाना 
र्द ये संघ लव जहर देनेवाले केहे ३७ "7 7-75 ` 77 # 
गाया सविषे वहिरेकावत सह्य ” “ “४५. 7 
शिखिकणगभधूमाचिरनाचिशचोग्रगनधता ॥ ३८.॥. ` ` 
आग में जहर मिलाहुआ अन्न होने स आगं को | शाखां याने नेवर एक त 


च्छ 


रै दमता ६ । फूट. ह यात्रेंउसमें चटचटा शब्द होता , है कान्ति ४ ऐर धं 
 मोरकणठ समान हाताइः। ज्वाला राहत आर उत्कट गधचान्‌ हाताइः।|:३८॥ 


लक्षणान्तरमाहू HE / 391 201 ३ परी BINS 
शयन्ते मक्षिकाः पाश्य काकः धामखरो पक 


"१ १07 ® १ १० ०४२. 


मक्खियं खाकर मर जाती हैं ओर काक की आवाज भन्द्‌ हाजाती है ॥ 


पाकरक्षा मया पक्का तर्याः स्थानं: चशोमनयू-॥5३ ६ ॥ 

अथातः श्राच्यते बरद्यसूपकारगुणायणम॑.॥-.....-... .:. जळ 

इति श्रीनरवेद्यमन्मथात्मजक्षेमशमाविनिरमिते कषेमकुतहरू 
अन्ये मंहानंसोफयोग्योपकरणप्रशंसनोःनाम == - 


क ।डुतायात्सव > |. २. Sn 
मैंने पाकरक्षा और उसका उसम,सथान, इस प्रकरण मे बुदा है. अब. इस के 


आमप्राधवपर [इितिसिदा म्ववागीशकुतभापानं मे tothe “5 
द्वितीयउस्सव सतह 77 ए 0 








29 रि छै क सद | 
अथ तृतायीत्सवः प्रारभ्यतेः ee 

PT एनी ही PTE FT 81653 
CR Teh! ०5% ७5119 NE 
5 5 अर्थ वेचाहुरपकषरमञसामाह |. म 


~रजिपराजगुहापून्न आएाचाय निषेशयेत्त) 76 = हित 





( २४ )- 
राजा राजघरके:तजदीकः ्राणाचाये (वैद्य ):को.रवख. आर.चह वधर 
एक जगह हरएक समय में ,आनेजा नवाल ओर झदुरु पानेव्राल़ा+हा । इसम 
कार रहता हुआ ब्य सव;जगइ-सव-समयम-अभुगल इत्याद. इशियार 
' रह १ | CT र 22 मऊ २-८ 
तस्माडेयेन संततं विषादह्यों नरा[धपः | 
न.विश्‍वसंदता राजा कदावदाप करपा चत्‌ ॥५९॥ 


इसकारण वद्य, हंरवक्त राजाका जहर से 'रक्षाकर। आर इस कारण रा जां | 
किसी समय किसीका विश्‍वास:न करेः॥ २7 


आयरवेदङृताश्यासः. सवत्र प्रिदशनः। :. =; £=. 
उक्किहेतपमायुक्क पष वेद्यो विधीयते ॥ ३ ॥ .. 


आयुवेद को जानेवाला, जिसके देखने से चित्त प्रसल॒हो, और आगे को 


। | 
Ss aan Ss oS सि सित तिव विविध 


| bE “५ 


ए बैंधकें गुणों से युक्तहों उसको वैद्य कहते हे ॥ ३”. 
क्रोधपारुष्यमासयमायालस्यचिार्जतम्‌ । A 
जितेंद्धिय क्षमावन्तं शीलशोचदयाचितम्‌ ॥ ४.॥ । 
कुलीनं धार्मिक स्निग्ध सुभृत सुमते स्थितंश । १. 

` अलुब्धमशनं भक्त कृत प्रियदर्शनय ॥ ४ ॥......., 7. 

मेंधौविन से आतमन के हितेपिणम | (पा मक गे क्ष 
पटुंप्रागरसनिपुण,दक्षमालस्यवजितन्‌ ॥ 8 ॥ 
सर्ववैदयगुएँयुक्न तित्यं सन्निहितागदंस । 
महानसे प्रयुञ्जीत.वेचं.सुष्टरपपजितस्‌ः॥- 91: 
रोप, कठोरता, दर, कपड---अ(र=अआल'स्यः से रहित जि तेन्द्रिय र मार्व 

न णी 

भी, रिशवतको न लेनेताले और सुन्दरदरीन स्वार्माभक्ते) दसर 

गुणको माननेवाला, बुद्धिमान्‌ शकारहिति हित चिन्तक) ऑआयुंबेद है ए 

सभाचतुर) चैकी क्रियामे{होशियार, चनुर, आलस्यरहित; सम्पूणं 41 


१४३. 
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| दुःख से भी खीकी रक्षा करताहे, इसी भकार इनदी भी पालना करे ॥६॥ । 


Si 


( २५ ) 


गुणॉसे युक्त, हरस्य जहरको नाशकरनेबाली औषध को पास रखनेवाला, 
और अच्छी तरहसे पूजित वैद्यको रसोई में रक्ले ॥ 8 । ५। ६। ७॥ 

वेद्यः पुरोहितो मन्त्री देवज्ञरच चतुर्थकः । 

प्रातरेव हि द्यो नित्यं स्वश्रेणवाञ्छता ॥ ८ ॥ 

अपने कल्याण को चाइनेवाला मनुष्य, प्रातःकालंदी वेद्य पुरा हित मन्त्री 
आर ज्योतिषी का नित्य दशन करे॥ ८ ॥ 


देवज्ञो मन्त्रविद्वेद्यरचतुथश्च प्रेदितः | 


एते राज्ञा सदा पोष्याः कृच्छ्रेणापि लियो यथा ॥ ६ ॥ 
ज्योतिषी, मन्त्री वेद्य और पुरोहित फा राजां सदा पालन करे । जसे बहुत 


वेद्यविदज्जनामात्या यस्य राज्ञः प्रयवदाः । 


_ आरोग्य घमकोशारच न हीयन्ते हि सवदा ॥ १० ॥ 
जिस राजा के वैद्य, विद्वान और मन्त्री ये सब मीठी बोलनेवाले हैं उस के 


| आरोग्य, धभ और खज़ाना कभी नहीं घटते याने सदा बढ़ते हैं ॥ १० ॥ 





< वका मु 
-> 
> 
> 
< 


गतश्रीर्गणकाच देडि गतायुश्च चिकित्सकान्‌ । 


गतश्रीरच गतायुश्च ग्राह्मणाब देष्टि भारत ॥ ११ ॥ 
हे भारत ( अजेन ) ! निधन पुरुष उयोतिषिया से वर करताई आर मरने 


, घाला वैद्यसे । और निधन एवे गतायु पुरुष त्राझणसि चर करता ॥ ११ ॥ 


क्चिद्धित क्रचिन्मैत्री कचिद्धमः कावेद्यशः । 


क्कचिदभ्यासयोगश्च चिकित्सा नास्ति निष्फला॥ १२॥ 
कहीं हित, कहीं मैत्री, कहीं धमे, कहीं यश ओर कहां. चिकित्सा द्वारा कम 


| का अभ्यास होताहे । इस प्रकार चिकित्सा कहीं निष्फल नहीं होती ॥१२॥ | 


_ चिकिस्सितशरीरं हि न निष्क्रीणाति यो नरः। 


तेन यत्क्रियते पुण्य तत्फलं भिषगश्लुत ॥ १२॥ 
. इलाज कराकर लोमवशहोकर जो मनुष्य बच्चको दक्षिणा नहीं देता वह 
पुरुष जो कुछ पुण्य करताहे उसका फल वैद्य भोगता हे॥१३॥ ` 


र! 
F 
मे 


सञ्चय च प्रकोपं च प्रशारं स्थानमेवतच्। . . | 


( २६ ) E 


दोषाणां च हि यो वेद स भमेद्विषशुत्तमः ॥ १४ ॥ | 
रोगीका इकट्ठा होना, कुपित होना, फैलना और स्थान ओर दोष इन स 
को जो जाने वो उत्तम बेचहे ॥ १४ ॥ 


व्याधेस्तत्वपरिज्ञान वेदनायारच निग्नहः । 


तंदेद्यस्य वैद्यत्वं न वैद्यः प्रबुरायुषः ॥ १५॥ | 
व्याधि ( रोग ) फो अच्छी रीतिसे जानना ओर उसकी पीडाको दूरकरना| 
यही वैश्रका वेद्यपनाहे किन्तु वैच आयु ( उमर ) का मालिक नहीं है| 
परंन्तु इसका अथे ऐसाभी होसक्तादै कि रोगको यथाथ -जानना ओर उस की 
[को दूर करनाही वैद्यका वेधपना नई, किन्तु वेद्य उमरका भी मालिक 
हें ॥ इस विषय में सुझुत लिङ्गपुराण आदिमें बहुत कुळ लिखाहे ॥ १४ ॥ 
कचेलः ककेशो दीनो गरामीणः स्वयमागतः 
पञ्च वैद्या न पूज्यन्ते घन्वन्तरिसमा अपि॥१६॥. . 
मलान) फटे, पुराने कपडे पहिननेवाला, बुरा बोलनेवाला, गरीब, गे 
वार ( व्यौहार ब वोलचाल न समझनेत्राला ) आर जो आपही वशर वलाये 
आयाहों ये पांच प्रकारके वैध घम्बन्त रेके बरावर भी हां तौभी पूजनके लायक 
नहा ह॥ १९ ॥ 
सश्रतं न श्रत येन हारीते येन हारितस्‌। ` 
नालोकि चरकं.येन स वेद्यो वे्यनिन्दितः॥ १७॥ 
जिसने सश्रतको नहा सना, हारातशास्न का नह जाना आर चरक | 
को नहीं देखा वह वेद्य वेदों निग्दितहे॥ १७॥ _ 4 
सुश्रुत सुश्रुतं येन किमन्येबहुभिः श्रुतेः । 


श्रुतं न श्तं येन किमन्येवहुमिः शरुतैः॥ १प॥ . 
जिस भेदने सुक्चतशाल्न को अच्छी रीति से सुनाहै उसको ओर बहुत डा] 












` उसने सब कुछजानालेया ॥ १८ - 
श्रुतचरितसम्ृद्धे कमदक्षे दयालो 


( २७ ) 
_भेंषजि निरतुगनन्ध देहभार निवेश्य । 
` भवति विपुलतेजः स्वास्थ्यकीत्तिप्रभाव 
स्वकुशल्फलमोगी ्ामिपालरिचिरायुः ॥ १६ ॥ | 
। शास्रज्चान ओर आचारसे पूण, क्रिया सें चतुर, और दयालु ऐसे वेधक ऊ- 
* पर राजा अपने श्रीरकी रक्षाका भार ( बोझा )-निर्विकप छोड़कर बहुत 


कालतक अपने आत्माका अच्छा फल भोगनेदाला बड़े तेजस्वी, शरीर से 
प्रसज्ष, यश्वाला, भभाववाला और दीघोय. होताहे ॥ १६ ॥ 


` पारंगतः सकलवेद्यकसंहितानां | 
_ सत्पाकशासनबुधो शुरुवत्‌ प्रगल्मः । 
ब्रयादिद नरपतेः परिवेषकाले 
धन्वन्तरिप्रातिमटो भिषजां वरेण्यः ॥ १० ॥ 

सम्पूणं वेद्यक॒र्सहिताशों के परको जाननेत्राला, उत्तम पाका के बनाने में 
ये। चतुर, बृहस्पति के समान दाद्विमान्‌, धन्वन्तरि के समान वैधों में श्रेष्ठ वैद्य, राजा 
| को परोसने के समय यह आगे कहेहुये वचन बोले ॥ २० ॥ | 
| देवावधारय शुभोदनसूपसर्पि | 
। > पाटालक्‌ः हहुफल मुदुपपट च ॥ 
| मांस च शाकसहितं शुचिपिष्ठमन्ने . 
पक्कान्नपानकयुत कथित पयश्च ॥ २१॥ ` 
| हे देव ! उत्तम भात, दाल, घृत, परवल, नालिकेर, कोमल पापड) 
| शक, मांस, अच्छी पीठीसे दने पदार्थ, पानक याने शरबत वगैरह के सहित 
`| पाक्न और औटाया हुआ दूधको भोजन करनेकी इच्छाकरो || २१॥ | 
| मधुरमधुरमादो मध्यतो5म्लेकभाव 
कटुकटकमथान्ते तिक्कतिक्कं तथैत्र। ` 
यदि सुखपरिणामं वाञ्चसि त्वं हि रजन्‌ 


| त्यज खलजनपङ्गं भोजनं मां कदाचित्‌ ॥ २२॥ 
भोजन के पहले मोठे २ पदाथ और बीचमें खट्टे येर -निमक्रीन) अन्त में 


T(t _ “2 Mae 
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( २८ ) 


तिक्त याने चरपरे कडुये और कपेले पदार्थों को सेवनकरो । दे राजा! जो तुप | 
सख चाहतेदौ तो दुष्ट मनुष्योंका साथ छोड़ो ओर भोजन मत छोड़ो ॥ २३॥ | 


फलपादो हि चाशनीयाड्टोजनस्य नरोत्तम । 


विना मोचाफलं तददजनीया च केटी ॥ २३ ॥ 
हे राजा ! भोजन फे शुरू में फेला ओर कफड़ी को छोड़ अनःर आहि | 
फलों फा भक्षण करना चाहिये ॥ २३ ॥ 


याममध्ये न भोऊब्यं यामयुर्मं न लङ्कयत्‌। 


याममध्ये रसोडेगो युग्मेऽतीते बलक्षयः ॥ २४ ॥ 
दिनके पहले प्रहर में भोजन न करे, ओर दूसरे प्रहर का उल्लघम न कर! 
क्योकि पहले प्रहर में रस की उत्पत्ति आर दूसरे भहर म ताक्रत का नाश 
होता है । इस लिये पहले प्रहर को छोड़ दूसरे प्रहर में जरूर भोजन करना 
चाहिये ॥ २४ ॥ 


माजाशी सवकालं स्यान्माज्ञा हग्ने प्रवातका । 


मात्रां इव्याण्यपेक्ष्यन्त -शुरूणयाप लघून्यांपे ॥ ३४॥ 
सव फाल में स्वस्थ वा आतुर महुप्य को थोड़ा भोजन करना चाहिये 
क्योंकि मात्राही अग्नि को पैदा करनेवाली हे । शुरू .( भारी.) और लघु 
( इलके ) पदार्थ, मात्रा की अपेक्षा. करते हैं । सो. आगे के श्लोक में इनको 
मात्रा कहते हें॥ २५ ॥ 


अद्ध गुर्षन्नमश्नीया छष्बन्नं नातितृसतः । 


मात्राप्रमाणमादध् सल यन जायत ॥ ९९ ॥ [ 
मनष्य के भोजन का जितना प्रमाणही उसका आधा गुरु पदाथ-भो्जा 
पेरे । और दृप्तिपयन्त इलका अञ्ज भोजन करे । जिससे सुखपूवेक भोज 
'पचजावे वही मात्रा का प्रपाण कहागया हे ॥ २६॥ | 


भोजनं हीनमात्र तु बलोपचयोजसे । 

















१ आभिप्रवृत्तिः देहस्थितिहेतु: । अधै-अग्निकी उत्पत्ति से दुइ स्थित रहता हे । तथाचोक्तम्‌ 
मूळबलंपुसां बळ; लूंहि जीवितम्‌, । अथे-मठुप्यो का अणिमूल बज़ हे ओर वलमूल जीवन हे 
पैठी,दूध,दाख, उडद, अनूपमांत चादि गुरु पदार्थ हूँ । ३ उत्तम जळ, लाल 'चावल, “मूग, खाव खे 
जल, हृरिण; सरह अ.रन्ाम्यर आदि लघु पदाय हं. ॥ 5336: i EE | 


कक: २ 
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( २६ ) 


सैषां वातरोगाणां हेतुतां च प्रपद्यते ॥२७॥ 
अतिमात्रं पुनः सवोनाशु दोंषान्प्रकोपयेत्‌। 

. भूख से कम भोजन करने से वल, इदि आर तेज नही बता हे । आर 
सम्पूर्ण वातरोगों का कारण होता है । और भ्र से जियादा भोजन सम्पूर्ण 
दोषों फा शीघ्रही पेदा करता है. २७॥ . . 

शाकाम्बराज्ञ भूयिष्ठ शीतमुष्णीकृत त्यजेत्‌ ॥ २८॥ - 

अनात्मवन्तः पशुवदमुजते येऽ्रमाणतः। २ 

[गानीकस्य ते मूलमजीएं ग्राप्नुवान्त हि ॥ २& ॥ 

बहुत शाक और उड़द आदि से वना पदाथ और दूसरे गरम किया हुआ 
उण्ढे पदाथ को भोजन न करे | जो अज्ञानी पुरुष, पशु की तरह बे अन्दाज 
भोजन करते हैं । वे मनुष्य रोगोंके सूल भूत अजीणको प्राप्त होतेहे ।२८।२३॥. 

आहार पचति शिखीदोषानाहारवजितः पचति । 

दापक्षयं च धातून्‌ पचाति च धातक्षय प्राणान्‌ ॥ ३०॥ 
जाठराग्नि भुक्त अन्न को पचाती हे और वात आदि दोषों को पचांती है 
जब दोषों को-भी पयाय चकती इ तव रस रुधिर आदि धातुओं को पचाती . 
है । और घातु पचाने के वाद प्राणां को पचाती ह.। अयात्‌ मारडालती हे । 
इस कारण भख में थोड़ा वहत भोजन जरूर करना चाहिये ॥ ३० ॥ 

बुझुक्षितो न योऽश्नाति. तस्याहारेन्धनक्ष॑यात्‌ । 

मन्दो भवति कायार्नियथा चाम्निनरन्धनः॥ ३१ ॥ 

जो प्राणी अव लगने पर भोजन नहीं करता उसके आहार रूप ईधन के. 


नाश होजाने से जाठराग्नि मन्द होजाती हे | जेसे अग्नि विना ईधन के मन्द 
होजाती हे ॥ ३१॥ . 


अत्यस्बुपानान्न विपच्यत5न्नमनभ्वुपानाच स एव दाषः ॥ 


` तस्मान्नरो वह्लिविवद्धेनाय सुहु रि पिबेदमूरि ॥ ३९॥ 
बहुत जल पीने से ( अग्नि शान्त होजाती हे ) इस से अन्न नहीं पचता 


आर बिलकुल जल न पीने से भी ( अन्न गीला नहीं होता ) इस कारण | 


नहीं पचता । इस कारण मनुष्य अग्नि के बढ़ाने के लिये थांड़ा र्‌ जल . च 
ठहर २ के वारंवार पीवे ॥३२॥ ` ` rig fa Oe 5 





. तर उसके जलोदर ( जलंधर ) रोग होता ई॥ १४ ॥ 


( ३०) 
मुक्रस्यादौ जल पीतं काश्यमन्दाग्निदोषङ्ृत्‌। ` ` 
मष्येऽग्निदीपनं श्रेष्ठमन्ते स्थोल्यं कफप्रदंस्‌ ॥ ३३. ॥ 


१० रुसै oS 


भोजन के आदि में पिया हुआ जल, दुत्रलापन, मन्दाग्नि आदि दोषो को 
करता है | भोजन के बीचमें पिया हुआ. जल जठराग्नि को दीपन करता हैः 
और अन्त में जल पीने से मोटापन आर कफकारक होता हे । इस' कारणः 
भोजन के बीच म॑ जल पीना अच्छा है ॥ २२ ॥ है 


तृषितस्तु न चाश्नीयात्‌ क्षुधितो नपिबेज्जलम । 
तृषितस्तु भवेद गुल्मी क्षुषितस्तु जलोदरी ॥ १४ ॥ 


प्यासा मनुष्य, भोजन न करे, ओर झला जल न पीते। क्योकि प्यासा 
मनुष्य भोजन करे तो गुल्म ( गोले का.) रोग होता है ओर सरला जल पीवे 


अत्युष्णा्ने बळ इन्ति शीतं शुष्कं च इज)... 
अतिङ्किन्नं ग्लानिकर युक्षियुक्कं च भोजनम्‌ ॥ ३५॥ 
बहुत गरम अन्न बल को नाश करता हे और ठण्डा, सुखा ऑर दुःख से 
पचनेत्रांल!, बहुत गीला, अन्न ग्लानिकारक होता इ । इस कारण योग्य 
भोजन करनाही अच्छाह ॥ ३५॥ ` LR, 
ठाषिता माहमायात माहात्ाणान्पसुश्चात । 
तस्मात्सवोस्ववस्थासु न चिद्वारि वायते ॥ ३६ ॥ 
प्यासा प्राणी बेहोश होजाता दै । ओर बेहोश होजाने से प्राणों को छोड़ _ 
देताहै इस कारण सब अवस्थाओं में कहीं भी जल पीना मना नहीहे॥ १६ ॥ . 
- चयप्रकोपोपशमा वायोर्ग्रीष्मादिषु त्रिषु। ` 
वर्षादिषु च पित्तस्य श्लेष्मणः शिशिरादिषु ॥३७॥ | 
ग्रीष्म आदि तीन ऋतुओं में रायु ( बादी ) का क्रमसे इकट्ठा होना. कोप | 
अर शमन होता है | आर वर्षा आदि तीन ऋतुओं में क्रमसे : पित्तका संचय | 
कोप और शमन होताहे | ऐसेद्वी शिशिर अ:दि वीन ऋतुओं में क्रमसे कफ. | 
का सचय, कोप और शमन होता है ॥ ३१७॥ ..., | 


राजन्नध्यशनं त्याज्यं त्याज्यं च विषम्ाशनय्‌। + | 
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( ११ `) 


त्यजेडिरुद्धमाहारं तत्सर्वं दोषकारकस्‌ ॥ ३८॥ | 
रजत. अध्यशन आर विपमाशन त्याज्य है ओर विरुद्ध आहारमी 
त्याज्य ई । क्‍यात्के ये तीनों प्रकार के भोजन दोषकारक हैं ॥ ३८ ॥ 


विधादध्यरान सूया अक्रस्यापारभाजनग । 


अकाल बहुचाल्प वा भुक तु वषमाशनब्‌ ॥ ३६ ॥ 

एक वार भाजन करके फिर उसके विना पचेही दूसरी वार भोजन करने 
को अध्यशन कहते हैं । वैद्यक तन्त्रँ में मनुष्यों -को दा बार भोजन करने के 
लिये कहा हे । भगवान्‌ व्यासजी का वाक्य भी हे “ सायं प्रातमंनुष्पाणां 
भोजन विविनिर्मितप्‌ ,, इति । अथोत्‌ मनृष्यो को भोजन विधि प्रातः 
काल आर साथकाल के समय दो वार कही हे | इस कारण भोजन करने के 
वाद उसके न पचन के पहलेही थोड़ी देर. में फिर दुबारा भोजन करने क! 
नाम अध्यशन है । अकाल याने दे बक में अपने भोजन के प्रमाण से बहुत 
वा कम खाना , विषमाशन हे । अर्थात्‌ मज मूत्र आदि त्याग करने कै पूवेही 
जा ममाण से कम वा छयादां भोजन करना विषमाशन कहलाता हे ॥ ३६ || | 


वस्लीफलेरेम्तकृत्थशाके- ` 

मत्स्यैः सुरामांसतिलेः करीरैः । 

पिण्याकजम्बूरुवणेश्च दध्ना 

व्यस्तः समस्तेश्च पयोविरोधि ॥ ४०॥ 
- छत धान्ये च तक्रेण दधिमद्येशच कुङ्कटाः । 


वरटा न हिता मद्यैः सुराकृशरपायत्तैः ॥ ४१ ॥  . . 
. केपिझ्ास्तित्तिरावकोब्र< +.  , ^, | 
_ गाधामयूराइरुवूकतेलेः । न 
> यथा विरुद्धाश्च तथा कपोता- .. - 


स्तेळेन अहा अपि सापपेण ॥ ४२॥ kh त ० 
एकध्यं बहुमांसानि विरुष्यन्ते परस्परम्‌ । | 


- मधुसापिवेसातेलपानीयानि यथाभृूशम ॥ ४३॥ . ` | म च 


बेलफल कोला आदि ) कुलयापान्य, खट्टे पदाथ आमले आदि, छप्रकार द डे 
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(१२:११ - 
"क शाक) मत्स्यमांस) मद्य) मांह, तिल) करीर (केर), पिण्याक ( सल ) ` 
जामुन, लवण और दही ये सस्पूण पदाथ अथा इनमें से कोईसे एक दो तीन 


पदाथ दृघके. विरोधी हैं । अयात्‌ इन सम्पूणं द्रवयां से किसी पाथ को भी | 
दूधके साथ न खानाचा हिये । घृत और धनियां मद्ठाके साथ, दही और कुझुर | 
(मुगो ) का मांस मच्चक साथ, और मद्यके साथ खिचडी और खीर के साथ 
बरटका खाना विरोबीरै । जैसे कपिजल ( सफेद्तीतर ) जंगली तीतर, लाव 
( तीतरजाति ) क्रौच ( इंसजातीय ) गोधा, और मयूर इन सर्वोके मांस जेसे 
एरणड के तेलले बनाकर खानेसे बिरोधी होत है ऐसेदी सरसों केपैलसे पकाये | 
हुये कबूतर पारावत कबूतरजाति के मांस विरोधी होते हैं । और जेसे शहद, 
घृत, चरी, तैल और जल ये सम्पूणं पदाथ आपसमें मिलाकर खाने से परस्पर 
बिरोधी हैं, ऐसेशे बहुत से मांसोंको एक साथ. खानेसे या मिलाकर खाने से | 
परस्पर विरोधी होतेहे ॥ ४०। ४१।४२।४३्‌॥ | FE 
- अशीतेनाम्भसा स्नानं पयःपानं नबाः स्रियः। . 
एतद्वो मानवाः पथ्यं स्निग्धमल्पं तु भोजनस्‌ ॥ ४४॥ . 
गरम जलसे स्नान, दूधपीना, नवीन ख्रीसे भोग; स्निग्ध ओर थोड़ा. भोजन 
` ये चार वस्तु मनुष्यों को सदाही हितकारी हैं॥ ४४ ॥ | 
भोजनं बलछत्सद्यः प्रीणनं देहघारणय्‌ । 
_आयुस्तेजः खरोत्साहध्रतिस्मृतिसुसमदस्‌ ॥ ३५॥ . 
आहार तत्काल बल करनेवाला, पुष्ठाई करनेवाला, देइको धारण करने. 
चाला, आयु, तेज, स्वर, उत्साह, धृति, स्मरण और सुखको देनेवालाहे॥४५॥ 
भुक्त्वा संविशतस्तुन्द वमुत्तानशायिनः । FE 
आयुवीमकटिस्थस्य मृत्युधोवति धावताम्‌ ॥ ९६ ॥ 
` ओजन करके वेठजाने से तोंद याने पेट वढजातार, ऊंचे नरम गदेपर सोने । 
दे बल वदता और बाम करवट सोने से उमर बढती है। और दाड़नेवाल | 
के पीडे २ मौत दौड़ती है ॥ ४६॥ | $ छ 
उपयुक्का यत्र वयं तचे राजन्कदाचिदपिं मार्तो | 
जितशत्रोरपि र॒पतेवैद कस्य न वक्षभाः करिणः ॥ २७ । | 
हे राजन्‌! हम जिस काम में नियत हैं वह आपके कमी न होय) ४. | 























(. ३३२. ) 
आपके राग न हो । जिसने शत्रुओं को:जीतक्लिया है उन राजाओं को क्या-दाथी 
प्यारे नहीं होते ! अथोत्‌ हाथी सोको प्यारे होते हैं| तात्यये यह है कि वेधोंका 
काम रोग होनेपर पढ्ताद सो तुम्हारे कभी न हो । और जितश्तु राजा के जैसे 


i 


हाथी प्यारे होते हैं वैसेही हमभी आपके प्यारे हैं ॥ ४७॥ "` 
| अथं सुपकारप्रशसा॥ ` तर bs 
पितृपैतामहो.दक्षः शाखज्ञों मिष्टपाचकः ।............-. क | 


- शीचयुक्लोऽथ्‌ भक्कश्‍च सूपकारः-स उच्यते ॥.४८.॥ 

7 भंवयुंधीर्मिकाः स्निरघाः सूपकाराः ऋमागता३। पा 
कृतोष्णीषाश्च शुचयस्तथा वेद्यवशेस्थिताः ॥ ४६१ " ४ 
अन्येऽपि तत्र ये केचिचचरन्ति परिचारकाः । 


3३) ef 


तेऽपि चेवंविधा एव तदष्येक्षोऽपि ताहशः ॥ ५० ॥ 
सूपकारपतिस्तत्र प्रायो वेद्रगुणान्वितः | 
. तत्रत्यजनतत्तज्ञस्त््शांसनतत्परः ॥ ५१ ॥ 

अपने दाय दादेके समयसे -याने-परंपरा से जो-अपने रसोई का काम करत 
आयाहो उसका वेटापोतादो, सपशाख्न को जाननेषाला, स्वादु पदाये बनानेवाला; 
पवित्र और स्वामी का भक्त, जो. हो'उसको.-सूपकार:(-रसोइदार; ):कह्ते हैं ॥ 
४८॥ उस रसोईदार के पास और जो सूपकार हां चेभी धामि). प्यारे बो- 
लनेवाले, मापेपर पाग वांयेहुये; पवित्र और परंपरा से रसोई का काम करते 


आये हाँ और वैद्यके हुक्म चलनेत्राले होने चाहिये ॥ ४६ | और ने नोकर _ 





वहां आने जानेवाले हों बेभी धार्मिक) पवित्र होने चाहिये जो रंसोईदारों केगुण 


बहेंहै उन सम्पूर्ण गुणों से युक्तहों ओर उन परिचारकों.फा “जो मालिक हो 


वह भी वेसाही हो याने धार्मिक हो ॥ ४० ॥ ओर सपकारपति याने रसोइ क- 
रनेबालों का मालिक अकसर बेधके गुणों से.युक्तहो याने.जो गुण,-वैथ के 
पहले कहआये हैं वे सम्पूण गुण सपकारपाति में दो आर वृहू वहा क मनुष्यों 
के अभिप्राय का जाननेत्राला और उनको शिक्षा देनेमे तत्परहोंवे ॥ ५१ ॥ 


9495० चितम्‌ {2 EEE हे ब्‌ ३1 क 3% 






जीवने जीविनामन्नमृतूक्कं विधिपाचिस्‌। ,.. | 


तदेवाविधिना झुक्ने परिणामे विषोपमम्‌ ॥ ५२॥ , „ 





(` २४) 
“तुभ में कहाहुआ और बिधि से पकाया हओं अस माणियों का जीचनहे। 
वह हो आच कुरीति से भोजन करने पर आाखिरमजइर के तुख्यहाताह॥५२॥ 
तूनां लक्षण ज्ञाता. ततस्तदिषिसारत्‌ । 7 
अतएव प्रवक़्व्यं तच्चिह्नं. तद्धिताहितम ॥ ५२ ॥ | 
इति श्रीनसवेद्यमन्मरथात्मक्षेमंशम्म विन मिते क्षेमकुतूहर 


गन्थेयैद्याहारसपकारप्रशंसनोनामतृतीयोत्सवः॥ ३॥ 


ऋतुओं का नत्त जाने कर उससे ऋतुओंमें कही हुई विधि के मुता" 
विक्र चले । इसी! कारण कतुओं को विहे ओर उन्को: हित, ओर अहित 












श्रीमाथवएर दितसि तन्रा्ीशुङ्गतं भोषानुवाद से | 
; ८. ॥ तीय उत्पन साहु हुआ]. 27-०८ 122 





अथ,चंतुरथोत्सवः प्रारभ्यते ॥ 


छळ गक 57 यथ तल चणंचयौ.॥ 
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13 शिशिर "पुच्पसिमेयो ष्मो वी शरधिः ` `` 
” मधादिमासियेसः स्य ऋतवः पटे कमादिम |. १॥ 


अ शिशिर), वसन्त); ग्रीषप,; वृषा, शरत्‌ आर हमन्त:र्य छ नतु माप आदि दो 
दो. महीनों। के, कमसे; होती; इं: 1: जे: माघ चार फालुन. का; महीना [मिलक 
शिशिर) चेत्र ओर बशाख5मास; मिलकर वसन्त इसी भकार ओर भी १॥ 
» उत्तरायणभार्यस्तीखिमिः! स्यदिक्षिएयनम्‌। A | 
* आचरण वह तंत्राल्यदलद दिमयूरशी २10” 0 
न्‌ हः तुया, में, भादि की. € शिशिर वपन्त.थरोर-ग्रीष्म,). तीन तुर र 


से उत्तरायण और शेष ( वषार्‌, और हेमन्त ) तीन तुं से दचिण। 
यन होता है । उत्तरायण गरम ओर बलको दरण करता हे । आर दार क 


र - = ॥ 


यन ठण्ठा और वलं देनेधीलो है॥ २! 0. 11. 





( ३३ ) 


च्य हन्त ॥। ण Ff 
:, तुषारजालेः पिहितानि यत्र शत हाड # कि 
सबाष्पनीराण शुलानिं आहुः | ह भार क्रि 
मातः प्रसन्नानि करैः करोति कि BERIT 
 _ दिशांवधूनामिव सण्डितानास ॥ ३॥ 
मय शा जग करी धर ड आह छार म नि 
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बगेनेभोवाति हिमाद्रिवाय: । 
आच्छादयन धूमविताललीैः ००३०४८ 
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विद्याहतुं त॑ हिपनामंथेयम ॥ 8.557३55 एमी 
निस ऋतु में ओस के 'जालों से उके इए ओर वाफे; सहित-है जल 
जिसमें ऐसे दिशाओं .के मुखों-को,-सथ अपनी:-किरणों से-प्रातःकाल:फे 
समय खरिडता ख्रियो के मुखों की तरद प्रसन्न करता हे । क्रिसी दोपंके कारणा 
से तिरस्कार पाई हुई स्री-को-खण्डिता-कहते-हैं ॥-यह. खपि 5खी-पति से 
तेरस्कार पाने के कष्ट से-राती हे ।-उस -रोती हुईं स्नी क~ असअं को पति 
अपने हाथों से पाँडकर जैसे उसको प्रत्न कस्ता है वसे ही इस इमन्तक्रमु में 
'शतको पड़ी हुई ओसको मातःकाल'के समय सय अपनी किरण से साफ 
करता है। आर जिस ऋतु में प्रियंगु थाने फूल मिरु स्त, पुभाग( नोगें- 
केसर ), रोध ( लोके उन ) रेणु याते हरेए (” निर्गुरंडी के त्र अंयीत्‌ ` 
सम्हालू के त्त ) इनसे संयुक्त हिमालय पंत के ऊपर 'से” चल हुआ उण्हा 
पवन ध्या के पटलों से ढके हुए आकाश को उक्त हु) बिती हे उसको 
इमन्त ऋतु जानो अर्थात्‌ यह सम्पूण लवण, जिस आए मे +दीखपड़ उस | 
को ऐमन्त ऋतु जानना चाहिये ॥ ३1.४ ।॥ ८४ 
नीहारानिलसंस्पशाद्रङ्घान्मासताय 
- अतो हेमन्तसमये सेव्या शुण्डया हरा 
शीतल.इवा के लगने से शरार के भावर का बादु-द 


हेमन्त ऋतु में सोठके साथ हृ्ड़का सेवन ps , चाहिये 


विरूतेळेन शिरसो गात्रस्याञ्यङ्गपाचरल। 


३ ज्या 
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( २६ 2 
वेतादित्यकिरणान्निङूँमं च हुताशनम्‌॥ ६ ॥ 
तिला के तैलसे शिर और सम्पूण शरीर का मालिश कर । इस में धूप 
गर आगका सेवन करना चाहिये ॥ ६॥ | | | 
च्छादयेच कोशेयं प्रावारे चित्रमम्बरप्‌ । 
कर्पासकं नवं सेव्य गृई चागुरुपापतम्‌॥ ७ ॥ | 
रशर्पावख, कस्वल, नाना प्रकार के रंगीन चल्न और नई रूह के भरे हुए 
झोडने, विछौने वख और अगुर से धूपित घर, इन सबों का सेवन करना | 
चाहिये ॥ ७ ॥ | 
हेमन्ते कटुतिक्कोष्णुमम्लक्षारं घत दधि । 
गो्रमतिलमापेश्षुविकारान्‌ भक्षयेद्वह्‌ ॥ ॥ ` | 
रेमन्तऋतु में कटू. ( सोंठ, मरिच और पीपल) तिक्त ( गुदूच्यादि ) गरम ` 
- खट्टे, खारे पदार्थ, घत, दशा) गइ) तिल, उरद ओर शकरः आदि पदार्था. का ु 
भंचण करे ॥८॥ 
ओदकानूपमांसानि कोलत्रप्नप्रछेहितान्‌। 
हेमन्ते सेवयेन्नित्यमाशु शीतातिशान्तये ॥ & ॥ | 
“हमन्तक्ातु मे शीत की शीघ्र शान्ति के लिये मत्स्य आदि जलजन्तुओं का. 
अर जल के आन्त में रहनेवाले ( भेस गैडा चकवाआदि ) जन्तुओं का मांस 
. आरः शूकरका मांसः म्तिदिन सेवन करे।.याने इन सवां के मांसों का 
भक्षण करे ॥ ९ ॥ जय 
कस्तृरिकागुरुविमिश्रितकुड्कुपाद- ` = जब 
देहां निवेश्य रमणीं रातेखेंद्खिन्न `. ¦ 
शेते कृती हिमविशालनिशागमेषु . 
तारुण्यपीनकुचयोगनिरस्तशीतः ॥ १०॥ 
कस्तूरी, धुप, केसर आदि सुगंधित पदार्थों से सुगंधित शरीरवाली त 
कै नशीन कुचों के संयोग से पिरही ज़न शीतको दूरकरके हेमन्त ऋतु 
महारात्रि में शयन करते हैं || १०॥ | 
इति हेमन्त ॥ 
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( ३७) 


| रथ शिशिरः ॥ 
यत्राबृतद्यतिकरत्रजसन्निकाशे- ` 
व्याप्ता दिशश्च विदिशश्च तुषर्जारः 
रद्धं नभश्च हिमपीडितवच्च वहे 


राशामपैति तपनः शिशिरः सकाळः ॥ १९.॥ 
लिस ऋतु में चन्द्रमा की किरणों के समान हिंमके जाला स पवे, पश्चिम, 
दक्षिण, और उत्तर दिशाएं और अग्निकोण आदि चार! विदिशाएं व्यापा 
और वफ से सताये इये की तरह आकाश रुकाहो ऑर अश्निकाण में सूये 
उद यहाँ वह शिशिरकाल है याने ये सम्पूण चिह्न शिशिर ऋतु म शते ॥ १ १॥ 
हिमोक्कवयौ शिशिरेऽपि कार्यों | 
पथ्या-च सेन्या सह पिप्पलीभिः । ` - 
पशज्ञक स्रणुश हवर 
मिश्रं सदा सदटकादि भोज्यम्‌ ॥ १२॥. ` 
` शिशिर ऋतु में भी हेमन्तक्रतु में कही चीजे का संचन करना चाहिये ओर 
पीरल के साथ हरीतको का संचन करना चाहिये। पीठीसे वनेहुए पदार्थ 


` ज्ञमीकंद और अदरख इनसे मिलेहुर उत ( बड़े, पकोड़ी आ दे.) भोजन 


करना चाहिये ॥ १२॥ | 
ति शिशिरः ॥ | I, AOE A fy 
अथ वसन्तः ॥ . = 
यत्रागस्त्यहरित्वृत्तपवनव्याधतचतत्रजा- a 
रामोदारपरागएुझपिहितं व्योमानिश राजते । 
छन्नं रेणुचयेखि स्मरविभोयात्रोद्धतेरिञ्यती 


जतु सर्वजगन्ति स स्मरसखा क्षेयो व पन्तोदयः॥ १३॥ 
जिग ऋत में दक्षिण दिशाक पवन स कैपार्‍ये हुए आम्र हत्त वाग का धराल 


42:00 _ भल. 


क ढेर से ढका हुआ आकाश निरन्तर शोभा दता ६ । ओर जिस झतु मेंस | | 
पणे संसार को जीतने को इच्छा करनेवाले कामदेव को जययात्रा म मत्त | 





( १८ ) 
श( बाल ) मासं हमेशा आकाश ढका हुआ दा उसका कामदेव क्षा पिप 
यतन्त ऋतु जानना चा।इय अथात्‌ दाण दशा दा पवन का चलना, आणर 


के क्षा का फूलना आर पहुत पवन चलने से :धूलि उड़ कर' आकाश को 
ढक लेना, यह सएण लक्षण बसन्त ऋत ॥१३:॥ 


तत्र श्‍लेष्मा वलोप्रेत रणा जगानलम्‌ | 
शंगाहुकर॥ दे बहुणास्वन पूव कफ जवत ॥: ९०३ || 
बुस बसन्त: ऋतुर्म ववान ऋफ -नउराजल फ़ोेराकः: लेता: दे]. अर बहुत 
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से रोगों को करते हे इस कैरण:-मुमुष्यः पहले कफ कमिज २४ 1... 

TENE खक नी क्ष 3य्‌ 3 ४. ba LST सि ॥ क 

"हृरीवकोक्षेत्रयुयाचसेब्या 5. . 5४8027... | 
श्रमो विधयश्व वेछलुरुप | `” ` ` 


पनि क[विलनाद्रन्या PTET JOE 
` रासाश्च रामास हितोनिषेञ्याः ॥ १४ || | 
वप्तग्त ऋतुमें शइद के साथ इरीतग्ी का-सेदन करमां चादिये ।: और 


अपने बल रे अनुस रु श्रम ( कसरत.) करना चाहिये थांरी ओर कोकिला के 
शब्दों के समानःवोलनेताज्ी खिया को सेत्रन करना चाहिये ॥-१५ ॥ 


तीक्षण रक्षं च कंटु के कपाये तिक्कक लघु । 


पृं पुशणगोधूमरमुद्शालियवादिकम्‌ ॥ १६॥ * 
तीक्ष्ण, रूख़ा, कडुत्रा, कपायल, तिक्त ( जाम आदि ) और लघु पदाथ पुराने 
` रेड मूग चावल आर जा आडि का संदन करना चाहिये ॥ १ 


पछ भाग च शाश च लवातातरकादकय | हा. 
सब्य सवरपापंत सुघ्परकाप!वतस ॥१७॥ ४ 


अच्छी सामग्री से पकायां हुआ सद रसां से युक्ते हिरन चांगड़ा.खरहा 
वा तीवर आदि काःमांत सेवन करता याग्य है ॥ १७॥ र 


उद्धर्तन॑ घरेथित्यं दिवा स्व तु-नाचरेत्‌ । टं | 
गुरुस्तिश्वं च मधुरं शीतयम्लं च वजयेत्‌ | १८. 


भशषिदिन उचटनकर । आर दिनका साना गरु त्निभ( चिकना ) मधुर (मीठा 
शीत ( ठंडा) यो! अम्ल (सट्टा); इन संपणे पदायों को त्यागदेषेः॥ १६ 
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( ३९ ) 


he EN 


श्यामां प्रसन्नशशिविम्यणुलीं विनिद्र 
„` पहुंरुहाईतेहश उतचास्वेपाम्‌।- ` ` 
आाजङ्गयमारुतवय पारघुम्ब्य पत्तं --.,.. ... 
सुक्लाजयत्कफरुज स्मराभतकाल ॥ १६ ॥ 
पूणे चन्द्रमण्डल,के. समान. सुखयाली,. खिले कमलके समान नेत्रचाली 
और सुम्दर येप को,घाईण करनेत्राली सलह दप की खो. को आलिंगन करके, 
पवनं के समूहों को साके और पित्त याने -पिंचवहल.- मांस अर्थात कलेजी 
को खाक वसन्त काल म, कंफरोग को जीतने डादिये १६॥ | 
अथ धाष्म | .. . ०८. 
यत्र परचरडतरवण्डकरपतापः  . __ ` मे स. 
_ सेशॉवितहुमलतातशवाहिवूए। 55 पत ६411 
उज्जञम्भते परवननवेग्रविकीणरेशु- सवार पर. 
च्छन्ना भवन्तिःच;दिशः सःनिदाघकाढ़।॥ 327 
जिस समय में उक्त, बेल, घास और कूए.वाबड़ी, ताल, नदी आदि स 
खानेवाला मचरड सथ. उद्वितहो और पवन के वेग से बिखरे हुए रेशों से 
दिशा ढकी हुई हों वह गरमी की ऋतु है || २० | -... क 
निदाघे भांस्करःप्राशितेजःक्षिपति गानाभ |... .... 
स्निग्धच्छायं गृह सब्य सेव्या पथ्या गुडाखिता ॥२९॥.. 
ग्रीष्म ऋतुमें सूये अपनी किरणा से जीवों के तेजका खचताई । इस ऋतु 
में चिकनी छायावाले मकान आर गुंड के साथ पथ्या ( हरे ) का सेवन करना 
ग्य है ॥२१॥ ण त्या गना कावा 


सुधोतानिचवस्राणि सेव्यान्यातप्शान्तये। 
धूप की शान्ति के लिये अच्छे घुले. हुए वरू पहनने चाहिये ॥ 






आरामभूरुहनिरस्तरविप्रतापा प $ 


दच चन्दनरसो -घनसारकिश्रः- 1 म अ 
` = सेब्याःसजोःविधुरुMश्व निदार्षकालेःर्शानि | 
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| 
दाग के छक्षां सं दूर 
४ जळ जिम के ऐसी कमलो की खानि नदियां, कपूर से मिला हुआ चन्दन 
` का रस, पंष्पों की माला और चन्द्रमा की. किरणें ये संपूण ग्रीष्म ऋतु पे 
सेवन करने योग्यह ॥ २२ ॥ 
भोज्यं शीतं च मधुरं पलं तृष्णाहरं मूदु । कि 
स्निग्ध दवे रसालादिपानकं शीतळं पिबेत्‌॥ २३॥ ` | 
उड़ा और मधर भोजन और प्यास को मिटानेवाला कोमल मास) भोजन 
करे | रसाला आदि चिक्ने, पतले आर ठेढे पानंक को पीवे ॥ ९३ ॥ 
कुनालोड्य ताञ्च्छीतवारिएा शकेरान्वितार्‌ । 
भक्षयेच्चीतर्ल वारि पिबेत्कपूरवासितम्‌॥ २४॥ . .... | 
शरा से मिले इए सत्त को ठेढे जल से घोलकंर .खावे और कपूर से| 
` सुगन्धित उंडे जलको पीबे॥ ४४ ॥ ` - `` ` = 
त्यजेत्कडकतिक्कोष्णलवणाम्लविदाहङ्त्‌ | 
व्यायामशीधपान च भाह्करस्य च दाधितिश ॥ २५ |] 
"० इति ग्रीष्मः ॥ यु 
(सोंड, मरिच, पीपल आदि ), तिक्त ( नीम आदि ))“ग्रम, लवण 
आर वदहजगी करने के कारण से छाती के भीतर जलन करनेवाले पदार्थ, 
कसरत) मद्यरान और सये की किरणे ( आतपं) इन सवाँ का त्याग करना 
पा[हेए॥ २५ ॥ | 
व्र चाथ वषा ॥ 


यत्रे्नीलनिभतारिधरे।नरुद्रा. ` ` 
काष्टा नभश्च विमला कुरुते न भालुः । 
अम्भःसमीङरृतमर्स्थलानिम्नगा/भि 


श्यामा तृणेरभिनवैः खलुतास्म वषी ॥ २६ ॥ 
जिस समय इन्द्र नीलम के समान बादलों से दिशा ओर आकाश ढेर 
और सूपै उनको निर्मल न न करताहो | ओर जलसे एकसार मरुस्थल (पार 
वी नदियों से भौर नवीन तृणां से कालो शमि होरही हो वह बषा 'ऋतुई । १६ 


री _ १ 


| 





(५४१) 
सशीकरमरुत्स्पशाळूरणीवाष्पयोगतः । 
सविषाविलतोयेश्च दोपाः स्युस्तत्र कोपिनः ॥ २७ ॥ 
जलकणां के सहित पदनके स्पश से आर भाम से निकली हुई वाफके 
योग से और जहर से मिल हुए मैले जलों से उस वषी आतुमें दोष ( वात, 
पित्त, ओर कफ ) फुपिंतः होते हैं, याने विगड़ जाते हैं ॥ २७॥ ' . 
| पथ्या सन्धृव्थुक्का सव्या गह समुज्तेस । 
: शुष्क प्रकाशवचित्रै सवतोगुरुजूपितस्‌ ॥ २८ ॥ 
` तपा त्तमे सन्थव लवण के साथ हर का सेवन. आर सखे प्रकाशमान 


"चिन्न बिचित्र ओर चारा तरफ़ अगर से धित ऐसे मकानों कां सेवन 


करना चाहिये ॥ २८ ॥ ४६ ४:१८. 2117 %] हा 
स्नंग्धमन्ल सलपणः पूल शाळयवादकस्‌ | 
गरतुसन्धवप्तसक्क परथकोलावंर्चाणतम्‌ ॥ २८ ॥ 
लवण के साथ स्निग्ध, अम्ल पदाथ मांस ओर चाँचल जव आदि धान्य 
को खाना चाहिये । सेन्धव लवण के साथ' पंचकोलके' घण से मिले हुये 
दही को घोलर्करे, खाना चाहिये । अर्थात दहीकें प्ोलमें सेंघालवर्ण ओ।र ५च- 
कोलाःका; चणे; छोंड (कर 'खानाःचाहिये,॥ २६ ॥ क हिड 
3 कथितं च निपेवेत दिव्य कोपं जल पिबेत्‌। “०/7 ० 
सवेद्यानैकगमनः शुष्कपूपितवसवार ॥ २० ॥ 
औटाया हुआ जल याने दिव्य मे का 'जंल और कुर्ये का जल पीचे। ओर 
इस ऋतुमें मनुष्य सखे ओर घुपसे सुगन्धित वज्नां को धारण करे ओर स- 


'वांरीःस गमन करे ॥78० ॥ 2805. 


सरोनद्यादिसलिलँ स्नानपाने विषजयेत्‌ 


दिवास्वमं श्रम घम प्राइटकाले न सेवयेत्‌ 
स्नान ओर पीने में सरोवर न नदी आदि को जल न 


| 
भेइनत और धप ईन सौ] का वपीकालमे सेवन न. करें ॥ 2२१ 





५३ का है. रान्‌ | 
दिन का सोना 
NOE 








सकर पिप्पेद्ीपिथ्यलीमूळ'चव्यतित्रंकनागर:2॥ पञ्जकोलमिति प्रोक्ते कफबातुरजापहमु ॥ अथ--पापरळू, पीप" 


रामूळ, चाय्‌ व चीत ओर सेठ मिलकर पुंचकोळ/रोतादे यह कफ जाए चात रोगही नाश करंतारे॥।- 





( ४२ ) 


अथ शरत्‌ 0 १ 
` 2. यत्रोज्ज्वला जलशुचो विकशेन्दुबिम्य | 
तारनभो विकचनीरजकेखाणि। 
नीयणि मानसनिमानि स्तां विभाति | 
काशानि कीतिंसहशानि च सा शरत्य्यात्‌ ॥ ३३॥ | ७ 
जिस समय सं. सफेद मेघहों, प्रकाशमान ` चन्द्रमण्डल और तारे आकाश 
में हाँ, कमल ओर केरव ( चन्द्रविकाशी कमल ) खिलेहों, सत्पुरुषों के मन 
समान स्वच्छ जलंहों और यशके समान कास प्रकाशमानहों वह शरस्‌ ऋतु३॥ २२॥ 
पित्त प्राइट्समुपपन्न शरत्काले प्रकुप्याते . ` 
तेन शर्कस्या साङ सेवनीया हरीतकी ॥ ३३ ॥ 


चषोऋतु में पेदाहुआ पित्त शरस्काल में विगड़ताह । इस कारण शकेराके 
साथ हेरे का सेवन करना चाहिये ॥ १३॥ टा 
कषायंमधुर तिक्कंशीतंल॑ जाङ्गलं पतम्‌।. . . 
शालिसुद्वान्नमश्नीयातपिबेहुग्धं सशकेरष ॥ ३४ ॥ ` ` | 
कषाय हरे बगरह, मधुर ( कांकोल ) तिक्त ( गुड़च ) शीतल भ्र जांगल 
मांस याने मरुदेशके शृगादि जन्तुओं का मांस, चावल और मूग इन सबा को 
खागे, ओर खांड के सहित दूध पीदे ॥ ३४ ॥ | 
धात्रीपटोलगव्याज्यं सव मिक्ुविकारजम्‌ । 
सेग्यंनदीसरोवारिः करजालं च शीतगोः ॥ २५.॥ | 
. आमलक, परवरकेपत्ते, गका घृत, सम्पूर्ण इध्लुविकार (गुड) मिश्री आदि) 
से बना पदार्थ, नदी, सरोवर का जल) ओर चन्द्रमा “को किरणं `ये; सम्पू 
सेवने योग्य, हें ॥.२५ | ; 146 गी 
„= तीश्णमम्ल च लव्रणं दुधितेलासवातपस्‌ । 
दिवास्तरमं पुरोवातं शरत्काले बिवजेयेत्‌॥ ३६ ॥ 
| इति श्रत्‌ ॥ 








पनं ये सम्पूणे शरत्‌ ऋतु में त्याग देवे ॥ ३६॥ 





(४३. ) 


पूपतुप्रान्त्यसपाहाद्रापिनो- बिंधिमाचरेत ! ज़ 
ऋतोलक्षणुसंयोगाहतुसन्धियुतो भवेत.॥. ३७,॥ 
पहिले, ऋतुके अखीर. में सात. दिन पहिले से आगे झानेवाली ऋतु का . 
आचरण करे। दोनों ऋतुओं के लक्षणों के योग से चतु सन्धियुक्त होता हे ॥ २७॥ 
स्थानं गयाक् कतुसव्ययाएय सवस्य बव्यस्य गुणागुण च 


शतूकभाज्य घ्यूतुळक्षणं च त्वथोच्यते प्रत्यहळृत्यकंमे ॥ ३८॥ 


इति भ्रीनरवैद्यमन्मथात्मजक्षेमंशमैविनिमिते क्ेमकुतहले 


अन्थऋतु लच्चनणु चयाप्रशसन नामचतुथ[त्सवः ॥ ४ ॥ 
छ ऋतुओं में सेने योग्य स्थान, संपूण, दव्यो के गुण-दोष; ऋतुशों में 'कहा 
हुआ भोजन, थोर ऋतुओं का लक्षणं, संपूर्ण मैंने कहा है अब इसके पीछे 
प्रतिदिन के करने योग्य कार्यों को कहते हैं ॥ ३८ ॥ भ्या 


हा : न्न % 


थ्रीमाधवपुरोहितसिद्धान्ववागीशदृतभापानुवादर्मे:-.. . ` - 
चोयाउत्सवसमामहुआ ॥ लाज हक बा: 
अथ दनचया ॥ a edi, 


प्रातःकाले समतिठेत्सवस्था रक्षाथमाय़षः | 


£ ४7171: 

शरीरशाद्धि निशत्य कृतशोचविधिनेरः ॥ १ ॥ ; कु 

स्वस्य माणी अपनी आयु की रक्षा के लिये मातःकालं उठकर: श्रोर:की 
शुद्धि याने स्नान वगेरह करे ॥ १॥. . . पिक; 


केशपाशे प्रकुर्वीत प्रसाधन्यादिशोधनब्‌। ` › छ उप 


मुलस्यालोकनं कुपीदपणेन विचक्षणः॥३॥ * BE फ़ 
. बालों को कमसे सुधारे शौर साफकरे फिर बुद्धिमान पुरुष शीरि में मुख 
को देखै॥ २॥ . . ` oie te : 
ततो हि दन्तनिर्लं प्रकुयोदिधिना नरः > 55 5: 
क्षारातक्ककषायाणा दादशाङ्गुलमारयतस्‌ ॥| क fs ard कील 


क 


२ दोष, अग्नि) धातु, वळ भोर कर्म जस के समान “दो चौर श॑ निय, मः 'देह असहा सरो स्प | 
कहते ह |; ६ हु पा Te हा 418 कक 
-2 ३ सूर्योएय के पून, और भावप्रकाश आदि.में जाह महूते ( च्ारषारात ) मे पठत! ला ला शै. हे । न्स 


i - 5 ८ ई 












~ 





कनिषठाग्रसमस्योर्यं ख्यातकषस्य शोमनस्‌। i "कु 


आदि से रहित अच्छे वारह अंगुल लेवा आर कानडा याने छोटी अंगुली के 
समान मोटा दांतन होवे यह आगे कहीहुई स्तुति करके लव । वन पा को रंतुति- 
हे वनस्पते ! आप हमको आयु, वल, यश, तेज, संतति, पशु, धन) घ्म, और 
वी को दें इत्यादि स्तुति से दाँतन ग्रहण करनवाले को वहतः आयु।“धन) 
बुद्धि) यश और स्थिति को दो । ब्राह्मण १२ बारह अंशुल लवा, कार्ड १०:दशा 
वैश्य ८: आठ, शूद्र ६ छः और खी ४ चार अंगुल लवा. दांतन लव थार + 


या उत्तर दिशाकी तरफ मुखंकरके दांतन करे ॥ २। ४। ५। ६1.91.” | 
अलामे दन्तकाष्ठस्य निषिद्धदिवसेंपु च। ` ` ¦ {== | 
अपां दादशगण्द्षैसुखशुद्धिविभीयति ॥ & ॥ यू 4 
दांतन मिलनेपर अथवा जिन द्विना में द्ांतनः करना सनाहा उन दिना 

के १९ वारह!कुल्ला करने-से. मुख शुद्धू-कियाजाता:ह | ९ ॥ हट. 
_-रसनाद्वलजा रोगा वेरस्य,मळसम्भवः । नु ग्य | 
न भवन्ति मुखे तेन वैशद्यं लाघव भवेत ॥ १० ॥ 


he 


दांतन करने से जीभ और दांतों के रोग, मैल से पदा हुआ युर्खका "| 











(५४५°) 
जायकापनां नहीं होताहे । और मुखमै सफाई अर इलकापना होताहे ॥ ३०॥ 


4 


"ततो गणदूषकरणं कफकरड्मलापहय॥” „= „5+ ति 


खंप्रक्षालनं कार्य पयसा शीतलेन चं ॥ ११५ 


9 शः » 
पर ९ 


रक्कपित्तास्यसंशोषनीलिकाव्यद्दनाशनम । 


9५, ध्द । 
कुयौदापि कषणेन पयसास्यविशोधनम | १२] ० 
८ केफवातहर स्निग्धे-मुखदोषविनाशनम । = 


दांतन करनेके; पीडे. कफ, खाज:ओर मेल को दूर करनेको कुले करना. चा; 


दिये ठण्डै जलसे मुखको घोनेसे-रक्तपिच, .प॒खशोष, नीलिका और ,ध्यूक को 

करताई | फुड गरमजल से भी मुखशोधन करे यांने मुखको धोतरे यह कफ, 

घातको इरण करताहे | चिकना करताह[ओर एसके दोपीको दूरकरताहै ११।२१॥ 
आषध चात्र सेवेत पकेचप्रतिपादितस ॥ १३२॥ 


` जातरोगनिइत्यथमाग्नयंवलवद्धनस्‌ । fo 
_ ताम्बूलं मच्षयेत्रचाद्‌दि जशेषं तु शोभनम्‌ ॥.११॥ - 
ताक्णोष्ण कफवातप्र सुखवशयकारकस |... म 


'ततोऽविकारिणः सवै स्त्राधिक्रारषु योजयेत्‌ ॥ १५ ॥ 


- मुखशोधन के दाद सम्पण रोगोंकी मिन्‍_ति के अथ अग्नि ओर बलबभेक 
अच्छे वेयके बनाये ओपध का सेवनकरे । इसके पीडे पान खात्रे.) यह पान 
दांतों को सुन्दर करेहै। तीक्ष्ण, गरमहे और कफ, वातको MU ५ 
विशदता को करताहे | इसके पीछे सम्पूर्ण अधिकारियों को याने नो र्‌ 


` झाडिको को अपने २ कार्थेमें लगावे ॥ १३ |. १४. १५॥ हे र अ ः 
तश्चोदतेनाभ्यङ्गं कारयेच यथेप्सितम्‌ । कर गी 
उद्धतैन कफहरं मेदोऽनं शुकवद्धेनम. ॥ १६॥-- .... 


श्र शोणितदं बढ्यं-कान्तिङदोपनाशनम्‌ । प | 
ना कफ, मेदको 








उसके पीछे उबटन ओर मालिश करे । यह. उवटना कर 
इरण करताहै | शक्र रुधिर ओर बलको करता हे; यह कान्तिकोः करने ग | 





आर दोर्षाको नाशा करनवांलाहे 0 १ ष्‌ | | 4 ४४ हा Re ys A ई NE | हक 2 Fs 


अभ्यङ्गमाचरेदयस्तुस जराश्रमवजितः।. ˆ 
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हृष्टिप्रसादपृष्य्यायुःस्वास्थ्यवकपाददाद्यवान्‌ ॥.१७-॥ 
जो मनष्य तेल की मालिश को करताहे.वह घुढापा आर श्रपस रहित होता 
दै । और यह दृष्टि, शरीर, आयु, स्वास्थ्य, शरीरको खाल) हाथ आर पेर को 
एक फरताह ॥ १७ ॥. | ne 
अद्विः संसिक्मूलानाँ.तरूणा पल्लवादयः । 
वद्धन्ते हि यथा नृणां स्नेहंसेसिक्रघातवः ॥ १८ ॥ 
जैसे उत्तोंकी जड़ॉमे जल सींचने से शोके डालपते चरौरह बढते है, घेसेही 
घरितिद्वारा मनुष्या के तेलसे सीचिहुये अङ्गं बढते ६॥ १८ ॥ 
ततः स्नानं प्रकुर्वीत सुखोष्णेनेव वारिणा ॥ १६ ॥ 
तेन. गात्राभिषेकस्तु भवत्येवं बलावहः । 
अत्युष्णेनोत्तमाङ्गस्य बलहतेकेशचकुषास्‌ ॥ ३० ॥ | 
मालिश के पीछे सुहाते इये गरमजल से स्नानकरे । यह स्नान बल. 
करता । षहुत गरमजल से शिरस्नान करने से षाल ओरनेत्रॉके बलको इरण 
करताहै ॥ १९ । २० ॥ ee 
स्नानस्यानन्तरं पम्यग्वखेण तसुमदनस्‌ । . 
कान्तिप्रदं शरीरस्य कण्ड्वग्दोषनाशनण ॥ २१ ॥ 
स्नानकरनेके पीछे कपड़से सम्पूण शरीरको अच्छीतरहसे पोंड । यह अंगका 
` पाँडना कान्तिकारक, शरीरकी खुजली और लालके दोपोको नाशकरताही।२१॥ | 
शीतकाले तु कोशंय कापास घभवासरे । 
वर्षीसु श्वेतवर् स्यादेवं वंखाए धारयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
शरीर पाँछने के वाद शीतकाल म रेशमी गरमियोमे काषाय याने कपैला ( | 
कमी ) और वषीकाल में सफ़ेद वख, भारणकरे॥२२॥ . | 
कौशेयं चित्रवत्नं वा रक्कवर तथव च. a 
_ वातशलेष्महर ततु शीतकाडे प्रधारयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
__ मेष्य सुशीतं. पित्त काषाय वश्चङुच्यत । 3 | 
तद्वारयेदघर्मकाले काषायं वखसुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
हाक्क च सुखदं वर्ख शीततापनिवारणम्‌ । 













म 
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न चोष्णं न च वा शीतं तज्ञ वषीसु धारयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

रेशमी बस्न नानाप्रकार का. ऊनत्रख, और लालरग का वख, बात और 
कफको हरणः करताहे । इस कारण इन : वझोंको शतकाल मै धारण करे | 
` कपेला ( कोकमी ) ,बञ, शीतल ओर पित्तको नाश करत हे. । इस कारण 
उसको. गरसीकी ऋतु-में घारणकरे । सफेद चन, सखको देनेवाला; शीत और 
इपकोदूरकरताई । ग्रह सफेद वख न गरम और न उणहाहै.। इस कारण इस 
' को घपोकाल में धारण करे याने. पहने ॥ २३ । २४,। २४ ॥ 


गन्धेनोदतनं चादौ ततो लेपं प्रकारयेत्‌। 
कुषं चन्दनेचेव कृष्णोगुरुविभिश्रितय ॥-२६ ॥ 
उष्णुभावमिदं अ शीतकाले तु शोभन्‌। ८ 
चन्दन चाम्बुना युक्क कप्रण विमिश्रितम्‌ ॥ २७॥ 


` “झुगन्ध च सुशीतं च घमकाले तु शोमनम्‌।. .;:: « 
` चन्दन इंश्रणीपेतं ग्रगनामिसमायुतम्‌ | २८ ॥ ` „ „+| 
न चोष्णं न च वा शीतं वषीकाले प्रशस्यते।' . ` न PE 


पहले गन्धसे उवटन करे और उसके पीछे लेपंकरे। केसर और काली अगर 
मिलाकर घिसाहुआ चन्दन गरम होताइ इस. कारण इसे शीतकाल'में लगाना 
ग्रंच्डाई । जले ओर कपूरसे मिलाइआ चन्दन बहुत सुगन्धित और: बहुत 
शीतलहोताहे, इसकारण इसको गरभियों में लगावे । केसर ओर कस्तूरी 
मिलाहुआ चन्दन न गरम और. न शीतल होताहे इसकारण इसका लंगाना 
वषोकाल में: अच्छाहे ॥ २६ | २७ | २८॥ - |+ ‰ ~. सः 
कुलाचारं तु कुर्वीत सन्ध्योपासनमा दितः?॥ २६७: :=; 
सूर्योपांस्तिततःकुयोदिष्देवस्यंचाचनम | 70 7० £ 
दत्ता दानं च विभेभ्यों गृदणयात्तेम्य आशिष्‌ है ॥ २०॥ 
इसके पश्चात्‌ सन्ध्योपासन आदि कुलाचार केरे” । फिर संयनारायण 





उपासना करे ओर इसके पश्चात्‌ अपने इष्टदेव का पूजनकरे ।।:पीढेआहणो | की ु 


को दान: देकर! उनसे आशीवोद अ्रहणकरे ॥/२६ ..३व-॥: = 1575 
केशानां निचये कुर्यात्कस्तूयायनुलेपन 
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(४३) 


सपष्याण्‌ सुगन्धीनि नित्य शीर्ष प्रधार्येत ॥ ३९॥ 
जीर झेदायाससशुदसूतस्तेदहगन्वनाशनेष्‌। 
¦ न्वाक्षष्यं दाघशमनं सौमनस्य च जायत ॥ ३२ ॥ 
अपने सस्तकके केशांषें कस्तूरी आदिका लपकर | आर उत्तम सगन्धवाल 
अच्छे पष्पांको निस्य मस्तक में घारणकरे। माला पाहन यह दुःख और परिश्रा 
क पैदाइये पसीना और दुगेन्धको नाशकरताहे । यह नेत्राको सखकारी और 
गरमीको शान्त करतांहे । पुष्पके घारण से मन भसन्नदवाइ ॥ २९॥२२॥ 
तीकणागलप्रकेतक्याः कीमरूपारयह लू । Ft 
जातीष्पंतथांवेलो सेवती कुंटंज तथा ॥ ३३ ॥ 
पाटला च बदलु बऊुलं चम्पकं तथा। 5. 
श्रीखणंडेचेवगोलालं कंहतूयो सह घारयत्‌ ॥ २४ ॥ 
७ केतकी के पत्रकी तीखी अणीका काटकर फेतकोका कोमल पतर घारणकरे। 
चमेली के पुष्प वेल सेवती कुटज पाडर ङूजा मॉलसरी चर्या 'श्राखिड स 
फेद चन्दन गुरलाव इन सम्पूण पुष्पाक कस्त्रीके साथ घारणकर।। ३ ३।३४॥ 
मन्दारं मरुव चेव.नीलोखंलकुप्र्ष्केब्‌। ....-.,.. 
खोत्यल युधिं कपूरैः संह धारयेत्‌ ॥ ३५) 5 । 


पारिजात, मरु्आ, नोलकमल, कुमुद) जक, लालकपलः अर जूही. 
पुष्प इन सब पुष्योकों कपूरके साथ घारणकरनां चाहिये | है| है. 7 |) 


अस्नातैम छिकाधायों सुस्नातेजातिवेखवजस्‌ 1: ७ 
अभ्यङ्गे केतकी धार्या धार्य चोषलक सदा) ३६॥- | 
| 


सनान कै पहले मदयन्ती आर स्नान के पीछे चमेली आर, विखके,३ 
को धारण करे मालिश के समये: केतक्रीका पुष्प धारणकरे भर. नील 


को सब कालमें. धारणकरें ॥ ३६॥. .... .. “= EE 
जातीकुन्द॑चनेवाछं श्रीखण्ड बिल्यमछिंकीस्‌ |. ... (5. 
“ _ मकरदेन सयुक्त शिरसा धारयेन्नर ॥ ३७॥.. - 7 : 2 
चमेली, कुन्द/ नेवारी) सफद्वचन्द्रन) विदन आर मदयन्ती-के. पु | 
मस्तकमें धारण करे ॥ ३9... - 1 5 5: 7 त | 


बना 


Se 





(26 3) 
सरवोण्येतानि तुल्यानि रसतो वीर्यतस्तथा । 


त्रिदोषशमनायेव सवका प्रधारयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
यह पहल कहेहयये जाति, कुन्द आदिके पुष्य रस यार ची में-समानह ।. 


च. ७००० जे ११००) Ne 


इनको त्रिदोष की शान्तिके लिये सव कालमै धारण करना उत्तपह ॥ २८ ॥ 
कतक बकुल पुष्प श्राखरड रातपतरकय । js 
गाॉलाळ चम्पक पुष्प वाृत्त२७५पहर परन्‌ ॥ ३६ ॥ ` 
उष्णबीय च तलोक शातकाल प्रथारसत्‌ । 
केतकी पुष्प, मौलसरी का पुष्प, सफेद चन्दन, कमल, युस्ताली, चश्मा का 


पुष्प सम्पूण वात और कफ का नाश करता है। आर उष्ण बी है। इस 
| कारण इनको शीतकाल में धारण करं ॥ ३९ ॥ | 


श्रीबक मख चैन नीलोतपलप्वस्सको ॥ ४० ॥ 
` कुञ्जक पाटलं चेव श्रीखण्डं च तथैव चं । 


| ` नात्युष्णं न च वा शीतं समैदोपनिव्णब्‌॥ ९१ ॥ 


_ निपल नेत्रशेगव्नं वषाकाले प्रधारयद्‌ । 
बेल,मरुदा, मीलकमल, गुलाव) कुव्जक कूंजा+ पांडर), आर सफेद चन्दन 


सम्पण प ऽप न बहुत गरम न उढे और सम्पूण दोपोंको दूर करनेवाले निमेल 
| और  नेत्रोंके रोगको नाश करनेवाले हैँ । इस कारण इनको वपोकाल में 
धारण करे ४० । ४१॥ [ 


` ब्यामं जातिळुंसुमं नेवार डिमुहतकम्‌ ॥ ४२ ॥ 
त्रिरात्रमुत्पलं चैव पक्षरात्रे तु केतकी) . .. _ द 
द्विरात्रं शतपत्रं तु चाद्धरात्रै तु मल्लिका ॥ ४३॥ ~ . 

. अहोरात्रं चम्पकं तु गूथीपुष्प सुहूतकस्‌ । Ee 

` अ्रीखणडमेकरात्र तु वकुलं माधवी तया ॥ ३३) = ` | jo र 
श्रीपर्ण यावदाहारं तावत्कालं तु धारयेत्‌।  - 
मन्दारं मरुष चैव दामनं च मुपाटलमू ॥ 00). 
यावत्कालं भजेदून्थ तावत्कालं प्रधारयंत । कु 0 





( ५० ) | | 

चमेली का पुष्प ६ छः महरतक, नेवारका पुष्प ४ चारपडी तक, नील कम. 

का पुष्प ३ तीन रारे तक, केतका का पुष्प ४ पांच राजितक, - कमलका पुण 

,२ दो रात तक, मल्लिका का पुष्प अद्धरात्र पयेन्त, चम्पाका पुष्प एक दिना 

पयन्त, जहीका पुष्प २ घडी पयेन्त, श्रीखंरड, बकुल और माधत्रीका पुष्प | 

रांत पयन्त, अर श्रीपण का पुष्प जवतक सुहावे तबतक धारणकरे । मन्दार 

मरुता, दोना थोर पाटल' केपुष्प में जदतक सुगन्ध रहे. तबतक “धारण! 

रे ॥ ४२ । ४३।४४।७३५॥ ` ; शि 
त्रिदोषशमनी जाती महादाहाविनाशिनी ॥ ४६ ॥ 

. सगन्ध दापशसंन गांलाल पष्पृच्यत्‌ । | 
पित्तह्द्िशदं चेव चाक्षुष्यं चोत्पलं स्मृतम ॥ ४७ ॥ 
इळेष्मवातप्रशमनसुष्णवीर्यं च निर्मलम्‌ । 
एप्पाणा प्रपर चव कतकापुष्पसुच्यर्त ॥ ४८ ॥ र 
चमेली त्रिदोष र महादाह को नाश करती है । लाल. पुष्प, मुंगन्ध| 

वान्‌ आर दोषाँक्रो दूर करता है । नीलकमल ` पित्तनाशक स्वच्छ और नेत्र 

को हितकारी है । कफं ओर वातको शान्त करता हे । गरमवीर्य आर .निमेत' 

केतकी के पुष्प को कहते ह ॥ ४६। ४७। ४८ ॥ | | 
` इषहुष्णं सुगन्धं च सुशीतं दृष्टिदायकम्‌ । 

_ शिरोभ्रमविनाशाह शतपत्र तु शोभनम ॥ २६ ॥ 


थोड़ा गरम, सुगन्धत्रान्‌, ठण्डा आर दृष्टिको हितकारी, माथेके चक्कर गी 
` दूर करनंवाला कमल का पुष्प ॥ ४९ ॥ | किक 


अधार्यं मल्लिकापुष्पं दृष्टिहानिकरं परम्‌। . - 
चम्पक वातशमन चालुष्य वशद शुभम ॥ ९० | ः 
दिको हानि करनेवाला महिलका का पुष्प, नहीं धारणं करने लायक !. 
वातका शाग्त करनेवाला नेत्रां को हितकारी और विशद चम्पाका पुर्ण 
अच्छा ह | १01 ` 70 पा 
पाटळ च महच्छात इळष्मवातावेवद्धनम्‌। F 
मन्दरार्नापत्तदाष्ःन कणब्याधावनाशनम्‌॥ ९१ ॥ र - 




















CM) 


पाटल पारयच्छामान्‌ सम्यर्वाससमा न्यूत्स्‌ । 
ज्वरशूच्छापिपासान्नमायुष्यं दाघनाशनम्‌ ॥ ५२ || 
कफ, वातको बढ्नेवाला, मन्दाग्नि और पित्तके द।पाको नाश करनेवाला, 
ऋानक( च्याधिको नाश करनेवाला ओर बहुत ठण्डा पाटल का पुष्प होता 
पु, ई॥ ५१ ॥ श्रीमान्‌ अषप अच्छे तरह से सुगन्ध के सहित पाटल के पष्प 
` को धारण करे । यह पाटल पुष्प दाघ ज्वर, मूच्छो और प्यासको नाश करता 
दै और आयुको वढाताहे ॥ ५२ ॥ | कार 
हेमन्ते शिशिरे चेव शतपत्रं तु शोभनम्‌ । 
वसन्ते केतके धायो घर्मे नेवाळमालती ॥ ५३ ॥ 
माइदसुःपाटल धाय चम्पक शाराद्‌ स्सृतस्‌। ` 
हेमन्त ओर शिशिर छतु में कमलका पुष्प अच्छा ६) वसन्तं ऋतुमें केतकी, 
ष्म में नेवाले और मालती वषोकाल में पाउल का और शरदऋतु में चम्पाका 
पुष्प धारण करमा अच्छाहै ॥ ५३ ॥ | 
चूषण मूपयदङ्ग यथावभवतारतः ॥ ५४ ॥ 
अपनी सामथ्ये के अनुकूल भ्पणों से अपने शरीरको पित करे॥ ५४॥ 
शुचिसोमाग्यसन्तोपदायकं काञ्चनं स्मृतम्‌ । 
तानि भूषणञ्ापि धोरणं गहतुष्टिकत्‌ ॥ ५५॥ | 
सुवण के करक, कुण्डल आदिका धारण, शुचि, सौभाग्य और संतोष 
को देनेवाला कहाहे । रत्न और भपणो के धारण करनेसे ग्रह ( सूय, चन्द्र 
आदिं नवग्रह ) प्रसन्न होतेहे ॥ ५५ ॥ | aR 
धमसग्रहण कार्य दीनदानोपवासकेः । 
स्वबन्धुपितृदेवांना ब्राह्मणानां च तपणम्‌ ॥ ५६.॥ 
कार्य यशस्यमायुष्य स्वग्यं पापहर परस्‌ । 


गरीबों को दान थोर व्रतआदि से धमका संग्रह करना चाहिये व अपने 


बन्धु पितर, देवता ओर ब्राह्मणों का तपेण करना चाहिये यह यश आर आय 
च स्वगंदापक च पापहारक हे ॥ ५६ ॥ | 


( १ ) मागिच्से ध्य, मोतं चन्द्रमा, मूंगा से मंगल, पन्ने बुध, पुखराज से इईसति,ासे घळ, | 


नीड़ ने, गोमेद से राह ओर 68). | णिकेशपारण-कतेसे केतु/भत १” दार” र 
पाणि से शाने, गोमे पय भोर uo i 
बारागसी। | | 

आणत क्रमाक... ... C2. 3. _.....८.2... ... «० | | 
खिल कि DH / ST 
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( ४० >) 
ततो भोजनवेलाया रता चार सदासवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
देवान्पिदन्समश्यच्य झुयोन्मङ्गरुवीक्षणस्‌ । 
_ लोकेऽस्मिन्मङ्गान्यष्टे बाह्षणों गोहुताशनः ॥ ५८ ॥ 
_ हिरण्यं सपिशदित्य आपो राजा तथाधसः। - 
एतान सतत पश्यञ्ञमस्यद चर्यत Wh 
प्रदाक्षण सदा कायमाउपभम लसमय्‌ । 
फिर भोजन के समय सदाचार पुरूष दव आर पितरोंको अच्छी तरह | 
पजके मङ्गल पदायों का दशन करे । इस लोक में आठ बस्तु मालन ह्‌ 
जते ब्राह्मण, गो, अग्नि, सुवणा, प्रत? सूय, जल आर आठवां राजा । झन 
मांगलिक पदाथ को नित्य देख, देव आदिको का नमस्कार करे पूजन 
करे और परिक्रमा. करे । इन दशेन पूजन आदिका करना आउन घमेको 
बढाता है ॥ ५७। ५८१ ४९ ॥ “मी 
पद्वीविहितशरङ्गारं प्राप्य भोजनसरडपम्‌ ॥ ६० ॥ 
` ` यथाचारनबलळ चाय कु्याड्राजनंक नरः | 2 
एक एव न अुज्जात युदाच्छात्ता&मात्सन ॥६९₹॥ - 
` दित्रिमिबहुमिः साद भोजनं तु दिवानिशय । “4 
. ततश्चाभीष्टसिद्धिः स्यातष्टिकाम्यन्तु सम्पदः ॥ ६२.॥ 











- ०७ 


चाहनेदाला मनुष्य अकेला भोजन न करे | दिन आर रात्रिम दातानच | 

होती | 
ताम्बल भ्तयेत्पशचाइत्वा पिप्राय. शाभनस्‌ । 
मनसो इषणं श्रे रातिद पदकारकम्‌ ॥ ६३ ॥ 


_ झुषरागहामहर ता। हुए रचकारकस्‌ । | 
भोजन के पश्चात्‌ ब्राह्मणों को उत्तम पान देकर आप भक्षण क] 


( ५३ ) 


तारवूल मनको भ्रसञ्न करताहे कामको देनेवाला, मदको करनेवाला) मुख क 
राग आर कोडोको नष्ट करनेवाला और रुचिंकारकहै ॥ ६३ ॥ 


दिवा स्वप्नं झुर्वात शयतो हि कफ़ावहः॥ ६४.॥ 
दिवा खगमने नृणामायुःक्षयकरं भवेत्‌ | 
चमशाख्राण सततं पुराणश्रवणं तथा ॥ ६५ ॥ 
कारयाद्वाधना सम्यगात्मतत्तविवेंचनम्‌। 
सुखाथाः सपगूतानामेताः सवा: प्रशत्तयः ॥ ५६ ॥ 
सुख च न विना धमात्तसमांद्वर्मपरो भवेत्‌ । | 
` दिनर्मे न सोबे. क्योंकि दिनमें सोने से कफं उत्पन्न होता हे. दिनमै ख्रीसङ्ग 


करना मनुष्य! को आयुका क्षय करताहे । सदा घमेशांत्र और पुराणाका श्रवण 
कर । आर अच्छेप्रकार से आत्मतरच का विवेचन याने आत्मज्ञान का विचार 


करे । ये सम्पूर्ण प्रहत्तियां सम्पूर्ण भाणियों को सुख के वास्ते हैं और ध के 
विना सुख नहीं होता, इस कारण मनुष्य धर्मपर याने धर्म कोही मरूय संमफेकर 


कर ॥ ६९४ 1:६५ | ९६ ॥ कक FST ६ 


[हसारतयान्यथाकास पृशुन्य परुपायृते ॥ ६७ ॥ 
इंगाऽ्याहताचन्ता च परद्रव्यस्य चिन्तनम । 
पापकभात दशधा कायवाझानशस्त्यजेत्॥ ६८॥ 
जीवां का मारना, चोरी करना, बुरे कामा का करना, उंगली) कठोर वचन 
वालना, झूठ वालना, बुरे आदमियों के साथ सलाह करना, दूसरों का बुरा 
विचारना, दूसरे के द्रव्यकी चिन्ताकरना आर पापकमे ये दश पापकर्म शरीर, 
घाणी ओर मनसे छोड़े ॥ ६७ | ६८॥. -.. छः 


अग्रात्तग्याषशाकातानचुवर्तत शाक्तः । 
भक्त्या संवत मत्राए न सवताहताझनान्‌ ॥ ६६ ॥ 


१२ ९५०५ 


आत्मवत्सततं पश्येत्सवजन्त्वापिपीलिकस्‌। 885. 

जिनके कोई जीविका न हो, जो व्याधि और शोक से पीड़ितदों उनकी अपनी | होळ 
शक्ति के अनुसार सहायता करे | अपने मित्रों को भक्ति से सेवे आर शबुओं द 
का न सेवे | चींटी आदि ले संपूण जन्तुओं को अपने के. समान देखे ॥. ९९] 
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८4:४०) 


. उपकारप्रधानः स्यादपकारपरेऽप्यरी ॥ ७० ॥ 
काले हितं मितं ब्रयान्नाहित तु कदाचन । 
हिताभिभाषी सुगुखो भवेच करुणागढुः ॥ ७१ ॥ 
नेकः सखी न सर्वत्र विखस्तो न च शाङ्कितः । 
न कशिचदात्मनः शत्रु नात्मानं कस्यचिद्रिपुस्‌ ॥ ०२ ॥ 
प्रकाशयेन्नापमानं न च निःस्मेहता त्रजत्‌। ॥ 
न पीडयैदिन्द्रियाए नात्यथ लाडयेद बुधः ॥ ७२॥ 
परस्पराविरुद्धोयखिवगस्त समाचरत्‌ । | 
: अतुयायाअतिपदं सवधम मध्यमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
` कूतरोमनखरमश्रशुद्धवेषघरो भवत | LO 
_ज्जत्यपज्य्वजाशस्तच्छायामस्मतुषाशचीच्‌॥ ७५ ॥ . 
. नाक्रमेच्छक्ररालोष्ट्वलिस्नानशुत्रोऽपे च। . 
नदीं तरेन बाहुभ्यां नाग्निस्कन्धमपि ब्रजेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
सन्दिग्धनावं वक्ष च नारोहदुष्ट्रयानकम्‌ । 
नासबतम॒खः कुयात्‌ क्षते हास्यं विज्ञम्भणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अङ्गानि मोडयेन्नेव नासीतोत्कट्का चरम्‌ । 
: नोद जानुरिर तिक सेवेत न दमम्‌ ॥ ७८ ॥ [ 
तथा चत्वरैत्यं च चलुष्पथसुराळयाच्‌ । १ 
मूनाखीं शून्यगृहं श्मशानानि दिवापि च॥ ७६॥ . ग्री 
जेददातपरजस्तुपारपरुषानिळान्‌ । 
कलच्छायानपदेषिबालदा्टरषिषाणनः ॥ ८० ॥ 
अपने शत्रके साथ भी भलाई करे ॥ ७० ॥ समय पर हितकारी | 
बचन बोले और बुरा तो कभी न वोले हितकारी वचन वोलनेवाला, मेहि न | 


दी करै और दया से हराचित्तबाला होय ॥ ७१ ॥ जिससे केवल * | 
सुखीहो और सोको दुःख: होय ऐसा काम न करे, सबका विश्‍वास न क्रे) 
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( ५४ ) 


और संपूणी मित्रजन में आविश्वासी भी न वने । अपने किसी भी शत्रको'परट | 
न करे, और अपने को भी किसी का शत्र होना प्रकट न करे ॥ ७२ ॥.अपने 
अनादुरका मकाशन करे आर हितरहितभी न होय] इन्द्रियों को न बहुत पीड़ित . 
कर आर न बहुत प्यार करे ॥ ७३ ॥ ५ अर्थ और काम} समुदाय को त्रिवः 
कहते है।इस त्रिवगे से अविरुद्ध कमे को वरे , संपर्ण धरम में मामूली आचरण 
करे, अथात्‌ किसी एक धै में पावन्द न होय ॥७४॥ केश-नख र दादी-संछ 
` बनायके शुद्ध वेष को धारण करनेवाला होय । चैत्य याने जिसमें देवता का निवास 
दय एसा सुप्रासंद्ध हक्ञ, पज्य याने गरु-गरुका पत्र आदि. ध्वज्ञा-पताका आदि 
“पह, चाएडाल मेहतर आदिकी छाया, राख, भती, खरात्र बस्त महीन पाषाण 
जस सका क टुकड़े मिट्टी का ढेला. देवपूजन और स्नान करने की जमीन 
शन सत्र का आक्रमण न करे । अथात्‌ इन संपूर्ण वस्तुओं को न..उलांघे-। 
हाथांसे तेरके नदीके पार न जावे और आगके &रके सांमने न जाय: !।७४|७६॥ 
गिसके दूटने आदि का सन्देइ होय ऐसे नाव और रक्षके ऊपर न चढे । और 
वद्माश हाथी घोड़ेके ऊपर न चढ़े-। सभामें सबके सन्मख मखब रके इँसे नहीं 
डाके नहीं ओर जंभुवाई न लेवे ॥ ७७ ॥ अपने श्रीरके. हाथ पांव आदि अङ्गो 
को न मोड़े. ओर बहुत देरतक उत्कट रीति से और घटनों के बल से न वेडे 
रात्रि में हत्तको न सेवे | ७८ ॥ ऐसेही जिस जगह नगर के रद्नेवाले मनुष्य 
इकड हकर नानाप्रंकार की वातं करें वह स्थान और चैत्य ( जिसमें देव का 
निवास हाय एसा सुप्रसिद्ध टत्तादि ), चोराहा ओर देवताओं के स्थान को... 
रात्रि में न सेत्रे | जहां प्राणियों की हिंसा होतीहो वो स्थान-निन देश, सना 
धर-श्मशान इनको दिन में भी न सेवे ॥ ७६९ ॥|- बुरा आतप, बुरा रन और 
जिसर्मे जलकण आहां ऐसे कठोर पवन को-बोड़ेः। नदी, तालाब आदि के 
तीर परके इृत्न आदि की छाया, राजा से. शत्रता रखनेवाला, .वालक और 
वाइवाले हिंसक जानवर आर सांगवाले पशुओं को छोड़े, याने इनका संग 
न करे | ८०॥ | मी 
fF AI 

-संध्यासु भोजने समं मेथुनाध्ययनं त्यजेत्‌ |. ` | पा 
गात्रवक्तन खव्राद्य हस्तकंशावधननम ॥ ५१ ॥ ८: | 
द्यातिपतक्रि विश्रम्भं स्वातळ्पं स्रीषु च त्यजेत्‌। ` 


राखि नृत्य च गात च वाद्यं संवेदिवक्षणान ॥ ८२ ॥ 59 











(«प्रद ) 


: -आतय् व्यसने त्याज्य कागवाकचतसांदमः । | 
= “खायबुद्धिः पराथिषु पयापामाते सतत्‌ 18 + थे लिंक आह. 
` निशि खंस्यमनास्तिहेन्मोनी दण्डा सहायवाद - आय 
` एवं दिनानि मे यान्तु चिन्तयेदिति सवदा ॥ ८४॥ 
सायैकाल के समय भोजन, साना, कीसंग, पडना, शरीर, मुख आर नखों से 
घोजे का वनाना, हाथ, पाँच, केश आद्‌ को धनना, मञ्च में आसक्ति आर यथे 
ब्ाचांर ये संपूण वर्जित ६ शाखका सुनन खनाना, नाच गान ओर वाद कां |. 
सेवन करे याने वाजे का. सुनना आद बुद्धिमान्‌ पुरुष करें । वहुत व्यसन का 
त्याग करे, शरीर, वाणी और सनकी अपने वतम रव्त्छे | स्वार्धवुद्धि आर दूसरा 
के अर्थसाथन में हित.. करना; सत्र उत्तम आचरण ६ ॥ राने भ स्थिरचित्त 
होकर चुपचाप दरड को पास रखकर सहायक के साइ स्थित रहे मेरे दिन 
इस प्रकार वीते यह सदा चिन्तन करे ८१ । दर 1 पेश ८४॥ “` 
दुःखभाडन-भेवत्येवं नित्यं सान्नाइतस्शंतः। | 
एव फन [दत नीला शातजियामां।डकाव| ६९ ॥०८*. ॥ 
इसप्रकार नित्य संपूर्ण कार्योमें आचरण करता हुआ पुरुष दुःल नहा पाता 
है | इसप्रकार चारयटी रात्रि पयेन्त संपूर्ण दिनको व्यतीत करक आण कृहेछुये 
. रात्रिका आचरण करे ॥ ८५ ॥ ५5“ >¬ फनी 
दिवासन्य वजायला सदा प्रवादनान चेक  ..- र 
रात्रौ व्यवार्य करीत योषिता निजया सह॥८६॥ | 
कुचेला च कुशीलां च विधवा. च परखियम्‌ । 
नारीं नीचलोद तां. त्यजेत्सम्यग्विचक्षणुः ॥ ८७॥ 
दिन और सायैकाल, थर संपूण पूत्रेदिना को छाड़ कर रान मू, अपग 
हली के साय आराम करे । मलीन.फटे पुराने कपड़े पहननेवाली, दुर आचरण 
वाली, विधवा, दूसरेकी खरी, ओर नीचकुज्ञ में पदाहुई खीका बद्धिमान्‌ पुर्ण. 
सेबन न.करे याने इन संपूण खियोके सांथ बिहार न करे ॥ ८६. ८७॥ | 
वयोधिकां प्रिय गला तरुणः स्थविरायत । 
ृद्धोऽपि तरुणीं गला योवनंत्रमवाप्नुयातू ॥ ८८ ॥ . | 


4 













( ४७ ) 


युवा पुरुष, बुड़ढी ख्रीके सङ्ग गमनकरने से बूढा -होजाताहै | ओर बृद्ध पुरुष 
तरुणी खरी मं गमनकरने से तरुण होजाताहे ॥ ८८ ॥ 
ऋतुकाले तु सुरतमवश्यं कारयेद्बुधः। | 
श्लीणां खापहतः-पुंसो इभगलं च जायते ॥ 5९ ॥. ३. 
1 प्तुकाल में याने रजोधम के पीछे खोक शुद्ध होनपर वुद्धिमान पुरुष अप 
श्य खींसग करे। क्योंकि खिया के शाप से मनष्य दुभग हो नाताह ॥: ८8 ॥ 


न गते पाडशादपत्तथातेकान्तसप्ततः । 


[ख्य कामयमानस्य जायत [हे बलक्षयः ॥ ६० ॥ 


| सोलह व से छोटी और सत्तरवषे से वढी खी कें साथ मेथुन करनेवाले का 
| बलत्षय याने वलका नाश होताहे ॥ ६० ॥ 


ऽपृहादसन्तशरदोः पक्षादबृष्टिनिदाघयोः। . 
प्रकामं तु निषेवेत मैथुनं शिशिरागमे ॥ ४१॥ ` 
` बसन्त और शरदऋतु में तीन ३ दिन के अन्तर से वर्षऋतु ओर ग्रीष्म 
| ऋतुमें पन्द्रह १५] दिन के अन्तर से ओर शिश्रिक्रतु में जव इच्छाही 'तभी स्री 
। के साथ मेथुन करे ॥ &१.॥ 829] 18 1७19 
शीते रात्रौ दिवा ग्रीष्मे प्राइद्सु घनगाजितें। 7 
वसन्ते च दिवा रात्री शरस सरसि स्मरः ॥ &२ |... 
शीतकाल में राजिमें, ग्रीष्मकांलमें दिनमें, वपोकाल में वादलों के गरजनके 
समय, वसन्तऋतु में दिन और रात्रि दोनोंमें ओर शरदूऋतु में सरोवर फे 
समीप मेथुन करे ६&२॥ | | . | . १00588 
वामशाँयी बिमुँज्जानो परपूत्री त्रिपुरीषकः |. "१४० 
्पमेधुनेकारी च शत वषोणि जीवति ॥ ६३॥ .. “ 
बाई करवट सोनेवाला, दिनरात म॑ दावार भाजन करनेवाला, छेः वार 
मतनेवाला, तीनवार शौच जानेवाला, और थोड़ा मैथुन करनेवाला पुरुष स! 


क ००० पक” SSP ~ ल्क ड 
न = ळू: byt र कु लर 
+ 4 ८०२ चल Md | 
क कै शा?” - 3 


चष जीता हे ॥ &३॥ ९17: 5 छोटी के 89 देन 


दिनचर्या समाप्ताय भोक्का च परिविषकः। र... 1 


(CE TB 
पानीयं भोजनंःचात्र रन्थनस्योच्यते विधिः ॥ ६ ४ ॥ 


NEN 


इति श्रीनरवेद्यमन्मथात्मजक्षेमश मविनिमितिक्षेमकुतहले 
ग्रन्थेदिन चयाप्रंशंसनोनामपश्चमोत्सवः ॥ ५ ॥ 


__ यह दिनचया संमाप्त हुई । इसके पीडे भोजन करनेवाले वः परोसनेयाले क्ष 
ल्तण ओर पीनेलायक भोजन के पदाथ और पकाने की विधि कहवें.।|३१|| 
र इति, श्रीमाधवपुरोदितसि द्वान्तबागीशक्कतभापानवादमेपांचबाउत्सब. 


समाप्तहुआ || 








७ 


अथ पढात्सक गारल्यत्‌ ॥ 


अथ भांजनप्रकारः ॥-. . . 

स्नातः सुधोतमदुसुन्द्शुक्वाता-- . . ... 

_ स्तकालधातचरणएप्रियपत्रामेत्र'॥.. | 
„ सत्ता मप्तनज्नहद॒या रसपाकवंया ४९:04 पा 
भोक्का प्रावष्टहसहात्मसमानवेधः ॥ १॥ ` .:._. = | 
स्नान करके अच्छी तरह से बायंहुय कामल झार सुन्दर, सफेद चल आर | 
माला पहनकर प्रसन्नचित्त भोजन करनंबाला-पर धाकर अपने प्यारे पत्र, पित्र 


६९ ४०३, ™ 


आर चेद्योंके साथ रसपाकर्वेदीमें प्रवशकरे || १ 
4. . अथासनम्‌॥ 
ग्रुदुतूलमय स्थूल चारुवस्त्रावशुाण्ठते । | => ¦; 


आसने प्राइमुखो मोक्ोपपिशेद्वाप्पुदञ्युख'॥ २॥ 
कोमल रुइके वनेहुये मोटे आसंनपर पूरे अथवा उत्तर की तरफ मुख करे | 
भोजन करनेवाला पुरुष बैठे || २ ॥- ` 2 


डर अथ भोजनपात्राणि॥ .. ` ` | 
तिष्ठन्ति यत्र मवकाञ्चननिर्मिताि ।::; | 
_ श्रेशीङृतानि परितस्तुःकत्रोळकानि।ः .. । ... 


2५ है Ar > ` ४ 
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( १३ ) 


र[काशाशाङ्नवमण्डलभास्त्ररःयत्‌' 
` “क्षोणीभृतारजतनिमितंथालक स्यात ॥ ३ ॥ 
पूण चन्द्रमण्डल के समान प्रकाशमान चांदी, क! वना हुआ याल राजाओं 
का होता है । जिसके चारों तरफ उत्तम सोने के. बने इये कचोले सभे 
रहते ६ ॥ ३ ॥ ` . `` ; 
अद्धाद्धेप्रतिमादशिकास्यमादशेबच्छुरि। 
पात्र दृ6ढ सावस्वताण मस्पना शावतं सृशस्‌॥ ४॥ 

जित में आधी चाथाई सरत दीखती हो आर जो. कांचके समान स्वच्छ 
हो ऐसा बहुत वड़ा मजबूत राख से अच्छी तरहसे मजा हुआ कांस कां पात्र 

भोजन के लिये होना चाहिये. ॥.9 ॥ ji 351 
पत्रावळी मति वा बृपभोजनाय ee 
_ निजन्तुजालरादतामलारिषीता। yr 
पााशसरुहदळरांचता मनन i य द 

ताहगद्विपशकगणेः परिवेश्टिता:-च॥ ५ ॥ > = 
ग्रथवा. कीड़े जाला आदि से रहित, स्वच्छ जलसे. पोई- हुई:छीलेके पत्तों 
से बनी- सुन्दर पतली-दोनोंसे चारों तरफ सजीहुर -राजाके भोजन, के लिये 
होनी चाहिये ॥ ५॥ teh fo 
हम दोषहरं पात्र चाक्षुष्यं राजतं शुचि] , ` >; ¦» | 
कांस्यं बुद्धिप्रदं भग्यंःपालाशुं राचिकृदरस ॥ ६॥ 

सोने का पात्र, दोषोंको इरण करता और चांदी. का नेत्रको हितकारी और 
कांसका बुद्धिको देनेवाला होताहे ओर छीलेकी पतल रुचिको; करतीहे ॥६,॥ 


अथाचमनोदकम्‌॥ 3 


उषितं पटसंपूतं सोवर्श भाजने;स्थितस्‌।: ._ . 

सब्यमागे जलं भोऊुः स्थापित, चद्धवासितम्‌॥ ७॥ 

अच्छे ठंढे जलको वख. से छान.के-कपूर आदि से स॒गन्यित करके 
के पात्र में भरके भोजन करनेवाले के वामभाग में रखना चाहिये | ७॥ .. 


क 





हेमन्ते शिशिरे चेव सरोज वा तडगजम्‌। क 


शि ॥ 
2) सव चह 





( ६० ) 


सशीतं रक्पित्तध्न तृष्णादाहरुजापहस्‌ ॥ ८ ॥ 

हेमन्त और: शिशिर ऋतु मे. सरोबर बाः तालाब का जल पीना चाहिये | 

` हु बहुत, ढा रक्तपित्त, तपा और दाह रोग को हरण -करताहे ॥.८॥ 

= वसन्तय्रीष्मयाः काप वाप्य नभारमंव च) _.. . ; (4: गुह 
सक्षारं पित्तलं कोपं दोषष्नं चारु नेमस्य ॥ & ॥ | 
वसन्त और ग्रीष्म ऋतु में कुंग्रा वावड़ी और भरने का जल पीना चाहि 

कूप का मीठा.जल त्रिदोष को नाश करता हे खारी हो तो पिच -को करताई। 

भरने का जल पित्तकत्ता ओर दोषों को दूर करताहे ॥ &॥ | | 

छाए तदिव काप दिव्य वा कथित चन्द्रसस्भवस्‌ । 


कोपं वातहरं प्राक्कै दिव्यं दोषत्रयापहम्‌ ॥ १०॥ | 
वर्षा ऋतु में कूप का अथवा बादल से बरसा हुआ अथवा ओलोका ग 
रम जल पीना चाहिये । कूप का. जल वात क्रो हरण करता हे घोर मेयों पे 
वरसा हुआ जल जिदोष की नाश करताहे ॥ १० ॥ क्‍ 


शरांद स्वच्छमुदयादगस्त्यस्याखल हितस्‌ । 


तत्तोयं गुणवज्ज्ञयँ बल्यं दोषत्रयापहम्‌ ॥ ११ ॥ | 
शरंदू”ध्यतुर्मे अगस्त्य ऋषि के उदय होने से संपूण जल स्वच्छ आर हित 
कारी होते हें “यह जल गुण ओर वलकारक ओर त्रिदोष को हरणं 
करता ह ॥ ११ ॥ 


भर्जनं तळनं सवेदः पन कथेने तंथा । 


तार पुटपाकिशच पाकः सपविधो मत १६॥ . 
(भजन, तलन, स्त्रेद) पचंन; काथकरना) तन्दूरसे पकाना आर पुटपाक) 1 खा 
 सातग्रकार के पाक हे ॥ १२.॥ व 


पुरस्तादिमलं पात्रं सुविस्तीर्ण मनारमस्‌। | 
स्थापितं पीठके शुभ्रे नामिदेशसमुन्नते ॥ १३ ॥ 
तत्र भक्क पारन्यस्त मभ्यमागपुसयतस्‌। '  . | 
` "सूपः सपिः पलं शाक पिष्टमन्नं तु मत्स्यकम्‌ ॥ १४ ॥... | 
स्थापयेदक्षिण पाशे युञ्जानस्य यथाक्रमम्‌। | 

















(~) 
्रलेहाद्या रवाः स्वे पानीयं पानकं पयः॥ १५१ 
` चोष्यं सन्धानक लेह्यं संब्ब पाइ प्रदापयेत्‌ 
सव इक्षुविकाराश्च पक्कान्न पांयसं दधि ॥ १६॥ a 
-__ पुरतः स्यापयेद्वोक्तुद्वयोः पड्क्त्योशच मध्यतः ` क 
5; एवं विज्ञाय मतिमान्परि वेषप्रकल्पनम्‌ ॥ १७॥ 


NNN 


तताऽहा भवात प्राज्ञः सम्यक्च पारे वतुम्‌ | 
_ भाजन करनेवाले के सामने स्वच्छ, वड़ा, सुन्दर, पात्र, नाभिके वरावर उचै 
पाटा चौकी आदि. के ऊपर स्थापन करै । उस पात्र के मध्य में भात, ओर 
दहना तरफ दाल, घरत, मांत, शाक) पिष्ठनन ओर मत्स्य मांस संपूर्ण यथाक्रम 
स अलग २ पास २ रक्खे । और भलह आदि संपूण पतले पदाथ, पीने के 
याग्य पानक, दूध चूसने के पदाथ सन्धानक और चाटने योग्य पदार्थे थाल में 
वाई तरफ रकखें। आर दोनों पंक्तियों के बीच में भोजन करनेवाले के सामने 
संपूण गुड़, मिश्री, मिठाई आदि पक्कान्न खीर और दही ये सपूण स्थापन करे। 
बुद्धिमान. पुरुष इस भकार परोसने के प्रकार को जानकर फिर अच्छी तरहसे 
परातन क याग्य:हाता हे ॥ १३ | १४ ॥ १५।१६।-१७॥ | | 


अथ पारेवेषकलन्नणस्‌ी 5 
स्नातश्चन्दनचाचितः सुवसनः रूग्वी प्रसन्नानन 
स्पष्टात्मा सुभगः प्रसन्नहृदयः श्रीकान्तपूजारतः । 
स्वामिस्नेहपरः सुपाकनिपुणः प्राहो वदान्यः शचि- 
विप्रो वा परिवेषकः सुकुलजश्चान्योऽपि वा भूपतेः ॥ १८ _ 


स्नानकरक चन्दन लगाकर सुन्दर वर पहने पुष्पमाला धारणकिय प्रसन्न मुख 
स्पष्टश्रीर स्वरूपवान्‌ प्रसन्नहृदय श्रीविष्णु को पूजा में रत अपने मालिक के 
हित में तत्पर, उत्तम पाक के वनाने में चतुर भीढ़ बोल चाल म चतुर भोर 
पवित्र इन संपूण लक्षणों से युक्त ब्राह्मण अथवा और कोई जाति का उत्तम 
कुलीन पुरुष राजा का परोसनेवाला होना चाहिये ॥ १८॥ 


स्नाता विशुद्वेवतना नंवधापिताडी ˆ . | 
1०» [कप्रसोरममुखी नयनाभिशमा। | 





के समान लाल ओढठोबाली; मस्तक में सुगन्धित पुष्पों को धारण करने 


( ६२ ) 


बिम्बाधरा.शिंरति' बद्धसुगान्धएुष्पा 


मन्दस्मिता क्षितिशतां परि वेषिका स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
स्नान किये, शुद्ध वत पहने; नवीन धूपसे शरीर को सुगन्धित, किये) कपूर 
के समान सगन्धित . और ₹,न्इर”, सुलबाली+ सुन्दर नेत्रावाला, ।बस्वाफल 
















बाली, और मन्दू रे इँसनेवाली) एसो दा. राजा के परासनवाला हनी 
चाहिये ॥ १६॥ ¦ ? 7. ५०179 
भक्कादेः पंच्रशा का देशानो मत्स्यमासया \ 
क्षीरादिगल्यमादश्च प्रकार एवसादयः॥ २० ॥ 
` वक्ष्यन्त तज्ञ यस्य रूप वावद्च्यत । क मसी 
अब भात दाल आदि के, पत्र आदि: शाको के; जब, गेह -सूग चना आदि 
पन्ना फे; मत्त्यमांस और सपूणे-मांसों के खीर आदि के (बनाने: फे अकार 
कहते हैं। तहां अथम आत रांधने कं विधि कहते ह ॥.२०॥ .. “0 i 
_ वारिणा बहशः शालतन्डलानक्षाळतान्बहूच्‌ ॥ २१ 
तक्रेण सिञ्च्य ताहे स्याल्यस्मसि विनिःक्षिपेत्‌ । 
ततः पयोघतं क्षि स्विज्ञानासावयोदेभाच्‌ ॥ २२ ॥ 
राजाहं तड़वेड्धक गन्धवणरसान्चतम्‌। > व्या 
एवं हि धान्यजातीनां रस्वनस्य लय कमः ॥२२॥ 7 | 
दो तीन-बार जल ते-अच्छी तरह से धोये हुये चाला को मडा से सी 
कर पात्र में गरम-किये- हुये जल में छोड फिर जव यह पर्कजाय तव. इनम दूध. 
ओर घत छोड़. कर चालन वा टोकरे से झारे याने इनका जल - छान डालि! | 
यह गन्ध, वण और रसयुक्त भात राजाओं के लायक शोता है । यही सए | | 
पान्यों के बनाने का मकार है| २१ । २२ | २३॥ __ 1: छ 


सद्यः शातियमन्नं शश्षिकरनिकरप्रोज्ञ्वलं सिद्धसारे 

म्यद्वाष्पवलेन त्रिदशपुरसुधाक्षेयमाधुयतत्तम्‌ । 
अन्योन्यं नेव लग्नं परि मिळनरतो ग्रासवेदीविभागं ` | 
संप्राभोति प्रसन्नः प॒थुपरिसुहढो यस्य एंसः सदा'स्यात्‌॥ १४१ 





( ६३२ ) 
चन्द्रमा को किरणों के समान उज्ज्वल) भीतरसे पके हुए, देवताओं के पुर 


में रइनेवाले, अशत फे मधुरता के. ततच को. जाननेवाले बाफ के जोर 


से भ्रमण करते हुये आपस में अलग २ और परस्पर मिलने: गे. रत ऐसे पके 
डुय गरमागरम भात के ग्राप्त।.की जो पुरुष खाताहे वह पुरुष सदा हह शरीरं. 
आर प्रसन्न रहताहे॥ २४ ॥ & 

अक्क वह्षिकर पथ्ये तपणे रोचकं लघ । पक 

सुधौतं खावितं चोष्ण विशदं गुणकृन्मतम ॥ २५ ॥ 
रन्वनस्य परकाराक्षा भक्कस्य च शणोत्तमः। 


यस्यारान्‌स्य यद्भक्व तस्य तढशुणमाहरेत्‌॥ २६-॥ 

भात अग्निकारक) पथ्य, तृपिकारी, रोचक ओर हलका होता है । अच्छी 
तरह से घोये ओर पका कर जल निकाला हुआ गरमागरम भात गुणकारी है 
यह भात पकाने का गुण उत्तम प्रकार से कंहाहे. । जो गेह चने आदि जिस 
अन्न का जा भात. होगा वो उसही अन्न: के गुणको करताहे।॥-२४-। २६-॥ 


०.४ जर्थ सपः |! गा: कई 
तां कण्डिता दधिविभर्दितयुइदार्छि "= .. . : : . 5 
संसाधितां उवणरामठगन्धगमीयूं] | ५४ 

ते सुत कुमुदहासकराद्धमद्धो PIF 


यपा सदा हृदयचारुएह नपछ; ॥-२७ ॥: 
दहीसे मदेन की हुई, लवण) हींग और केशरे; लवंग, मरिच); दालचीनी, 


~ 


इलायची, पत्रज आदि सुगान्परत द्रव्या से मिली: डु आर अच्ने/अकारसे रांधी 
हुई भूगो की छड़ी हुई धोई की दाल. को जे:पुरप; भोज्ञनःकरते हैं उत्त के म- 


नोहर हृदय, सदा खिले हुये कमल .के समान मस रहते हैं॥ २७ |: + -- 


अथ सद्करमाषा || । ( 25 HB काऱ को 


अद्धा वकासताः [खन्नाः कुल्माषासद्रमापजाः । | 
सेन्धवेन सवाहीकाः स्वान्नस्य तु गुणावहाः॥ २०१ ` : 
सुदूमूपो लघुग्राही कफापेत्तहरों हि । २ पु 





'स्वाइनञ्योऽनिलहः झुरमाषः शुक्रवद्धनः ॥.२६॥ ड er 





















( ६४ ) 
आगे खिले पकेहुये मूंग ओर उरदोको सवा लवण आर हार के सहित करने 
से घृषरी होतीहे | यद अपने २ अन्नके गुण को करनेवाली होती हे ।. भगी | 
दाल, हलगी, कफ, पित्त ऑर वातका हरण करनेवाला, शातल, वाढू श्र 
नेत्रोको हितकारी है । भूगका कुरमाप शुक्रको बढ़ाता है ॥. ९८ । २९ ॥| 
अथसाषाः॥ re Ea . 

म्रापप्तपोऽय कुल्माषः स्निग्धो इृष्योनिलापहः। ` ` 
उष्णः सन्तपणो बल्यः सुस्वाइरे चकार ॥ ३०॥ 


उरदकी दाल और घुघरी चिकनी एष्य, वात को दूर करनबाला, गरम, 
सिकारी, वल देनेवाली अच्छे स्त्राद्वाली आर रुचिकारक हावद॥ २०॥ 


` अथ घतम्‌॥ - =. 77 
कारीपतह्निना तसें क्षीरं तदुषित दधि । का 7 
तज्जमाज्य तथा लाज नवीन नवनीतजम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कडे की आग में औटाये ओर उसीही आगके भस्मम ठढा किये हुये दूघक 

दही का घृत अथवा बकरी का घरत. अथवा ताजा माखन सं निकाला. हुआ | 
ताजा घृत अच्छा होताहे ॥ २१ ॥ | | 
माजजि्वारिरापसा[रतनूष्णधार 
सौरभ्यचारि रुचिकारि विलोलहारि |... 
भुडके नरः स खळु सर्पिरिद नवीने 
यः पार्वती चरणमूछविलोलमोलिम ॥ ३२॥ . 
मैंजीठ के जल के समान: कान्तिबाले, कुछ गरम, सुगन्धयुक्त) रुचिकारी 
और तरंग उठनेवाले, ऐसे नवीन घत की जो खाता हे वो पावती के चरण 
को पाता हे॥ २२ || त 


की ' ¬ अथ सामान्यघतम ॥ 
घत रसायन स्वाइपित्ता निलविपापहम्‌ । 


आग्रष्यं बृंहणं शीतं पापालक्ष्मीविनाशनस्‌ ॥ ३३ ॥: । 
गत, रसायन, स्वादु, आयुको बढानेवाला, शीतलः और पष्टिकरताहे ! पि 


बडे 





WERE) 
वात भोर विष को दूर करताहे । और पाप ब दरिद्र को नाश करताहै ॥ ३३ ॥ 

| -. अथ गब्यम॥ 

गव्यमरिनिकर सपिः कफपित्तानिलापहय । 


चाक्षुष्य बृहण शात विपाक मधुर स्मृतस ॥ २४ ॥ 
गो का घृत, वातः पित्त ओर कफ को नाश करताहे । और अग्नि को वढा 


अर, सी की रे 


नेवाला, नेत्रोकी हितकारी, पुष्टिकता, शीतल ओर पाके मधर कहाहे॥ ३४॥ 
अथ माहिषस्‌॥ 
भाहिष मधुर पाक रक्कापत्तानलापहस्‌ । 


खुशीत बृहण दृष्य चाक्षुष्य शचकारकस्‌ ॥ ३५.॥ 
भैंसका घी पाकमे मधुर, रक्त पित्त आर वात माशकरनेवाला,' वहुत शीतल 
पुष्टिकता, दृष्य) नेत्रो को हितकारी आर रुचिकारकह ॥ २४ ॥ 


अथाजश ॥ 


आज्यसाज ह चाशुष्य दापन बलवद्धनस । 


श्वास कास क्षय पथ्य लघु गव्याइगुणावहम ॥३९॥ 

| बकरी का श्रत, नेत्रो को हितकारी, दीपन भोर वल को वढानवाला है | 
श्वास, खांसी आर क्षयरांग म॑ हितकारी है गा घृत से हलका आर गुण 
| कारक है॥ ३६॥ ` | 


अथान्ञहृग्दोषपरिहारे इलोकाः ॥ 


भन्न बह्मा रसो विष्णमीक्का चेव महेशवरः । 
ध्यात्वा नारायणं देवमन्नदोषन बाध्यत ॥ ३७॥ 
या हृष्टिः सवलोकेप दृष्टिया च स्वभावतः । 
_ आत्महग्दोषनाशाय संस्मरेज्नारदं मुनिम्‌ ॥ २८ ॥ 
_ अज्जनोगभसंभूत कुमार ह्मचारणस्‌। . | 
` .दुष्टश्विनाशाय हनुमन्ते स्मराम्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 
` ` पूर्वोक्त्यादिकं वाक्यं भोजनादो भिपग्वर 





( ३६ ) 


सपदोपविनाशाय सुक्कं शीधे यथा 'पचेत्‌॥ ४० ॥ 
पञ्चयासँ तु मोनेन प्राणापानादनाश्रतम्‌ । 


अन्यद्वैद्यसहालापेः कतव्यं भोजनं नृपेः॥ ४१ ॥ 
अन्न ब्रह्मा, रस विष्ण और उसका भोजनकता महेरवर देव ई । इसपर 
` अने जानकर नारायणदेंब का ध्यानकरके जो भोजनकरताह उसका नज्रदोए 
नहीं होदाहै । जो दृष्टि संपूण लोकॉमे ओर जो दृष्टि स्वभावसे , उस दृष्ठिदोपको 
आर अपने दृष्टिदोष को नोश करने के लिये नारद मुनि का स्मरण. करनाचाहिग 
अंजनी के गभे से उत्पन्न, कुमार ओर ब्रहझचारी ऐसे श्रीइनूमानजी को 

उद्रि के नाश करने के लिये में स्मरण करता ह. । इत्यादि पूवोक्त वाक्यों को 
रोजनके आदि में संपूर्ण दोषो के नाशके लिये बेद्यराज पढ़े । भोजन किया 
` छुआ अन्नादि पदाथ जरदी पचने .के लिये मान से भाण, पान और अपान 
आदि से आश्रित पांच ग्रास भोजन करे; और फिरःशप भोजन वेद्य के साथ 
चातीलाप करता हुआ करे ॥ ३9 । ३८ । १६ | ४० | ४१ ॥ | 


अथ पपठः ॥ 


-पपंटा लघवा रूक्षा वश्याः शाससम्भवाः। 
` यदजा लघवी रूक्षा मापजा शुरुबृहदणाः ॥ ४२ ॥ 
..` सदज,रकवाहाकस्वाजकासारचान्वताः। 
आशेचक्रजिगीपणां पपटाः पुरतात्कटाः ॥ ४३ ॥ 
अङ्ञारभृषास्ते अटा न तु स्मेहविपाचिता। | 
पपरा रघवो रुच्या मुदूजा विधिपाचिताः॥ ४४ ॥ ` ' | 
चावल से वनाये पापड, हलके और म्खे हाते हैं । और गणीत 
पापडमी हलके आर ख्घे होने हं । आर उरदो के पापड भारी ओर पिकत 
हैं । रुचि चाइनेत्राले मनुष्यों के लिपे सँग, जीरा, हींग, साजी और * 
रिच से मिले हुये पापड़ अत्यन्त उत्कटे याने वहत रुचिकारक हैं । वे 1 





















E 2) 


नहीं होते इ । बिष्रि से पचाये हुये गा के पापड़ हलके आर खि 
७ ७. 2 4 
होते ह ॥ ४२। ४३ ४४. ७ क्व टा ति 
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( ६७ ) 
खथ पटॉलफलम्‌॥ 
फूल पटोलं विहितं हि खण्ड 
विशुद्धदव्या कृतशुष्कपाकस्‌ । 

वारपारेत ।हङ्गुकए संहाज्य 
-ससन्धव बांषयात क्षुधां च ॥ ४५ ॥ 

पटल पाचन हृद्य वृष्य लघ्वागनदीपनम्‌ । 

[स्नर्धाष्ण हान्त कासाशज्वरदापत्रयङकम।च्‌ ॥ ४६॥  . 


परवरके टुकड़ों का अच्छी कल्ञाई से जल रहित पाक वनाना चाहिये। इस 
भं हग, पीपल, सेधा लवण और घत डालना चाहिये | यह परवर धखको जगाताहे। 


`) ~ के 5 


मार गरम है | ओर खांसी, मस्सा, ज्वर ओर त्रिदोप थोर कृगीरोग का नाश 

| करता हे॥ 8४। ४३॥ 

.. अथ ताहरी॥ | 
निरस्थिवेसवाराढ्य पलं पक्कं सतन्दुलैः। .. 
घृताद्रमरिचेयुक्कं नाञ्ना तत्ताहडी स्मृता ॥ ४७ ॥ 
वातपित्तहरा गुर्वी शक्रपष्टेप्रदा भ्रशस्‌ । 
गणानां यो विशेषोऽत्र माँस्भेदात्स जायत ॥ ९८ ॥ 


अस्थिरहित, वेसवार नामक मसाले संहित. चांत्रलों के साथ पकाये मांस में 
घत, अदरख और मरिच युक्त करे । इसका नाम ताहरी हे । यह ताहरी, 
चात, पित्त को इरण करनेवाली, भारी, शुक्र ( वीयं ) आर पुष्टि को बहुत 
वढानेवाली होतीहै। यहां जो गुण बिशपदै सो मांस मेदसे होताहे ॥४७॥ ४ | 


अथ कृशरा ॥ 
तन्दुलेः पारिसम्भूतेः कणिडतेने च रिडतेः। । ` | 
युतः संयुक्ेदोदशांशक्रेः ॥ क कहि 7 आ 
- साब्रनादरीसुसन्धाना सवाहकावरत्रित। | 











॥( हत“) 


सस्नेहा कामिनी चेयं कृशरा शिशिरे हिता ॥ ४० ॥ 
कृशरा दुजरा बल्या शुर्वी वात[वेनाशनी । 


बलपश्मिलश्लेष्पपितावेष्टम्भकृत्सरा ॥ ११. ॥ 
छडे हये साठी चांवलों में उनके अष्टमांस के तुल्य मूग अर पारव हिसे 
क्वे समान लोन अदरख और हींग आदि मिलाय जलके-साथ पकाने प हि 
चड़ी होती है। प्रत के सक्ति खिचड़ी आरंभेमके सहित कामिनी खी ये दोनो 
शिशिर ऋतुमे हितकारी हैं । खिचड़ीके गुण, देरमें पचनेवाली+ वलकरनवाली 
. भारी, वात को नाश करणवाली+ वल, पुष्टि, मल, श्लेष्म, पिच आर बुस 
कारी कही हे ॥ ४९। ५०।-२१॥ 


अथ कचरी ॥ 
` क्ाराम्लकूतसंस्कारा शुष्का स्नेहविपाचिता | 
 जणेचकादिरोगाणां कचरी कण्डकतरी ॥ ५२॥ 
कचेरी रुचिकृद बल्या सुस्वाइल्वतिलेखनी। | 


उष्णा पित्तकरा प्रोक्का कफहत्सासदास्मृता ॥ ५३॥ 
लवण और खट्टे पदार्थं मिलाकर एत वा तेल में पकाई हुई सूखी कचा 
अरोचक आदि रोगां के कॅटों की कंतरनी है। कचरी के गुण रुचेकारी,' बलं 


कारी, सुस्वादु ओर अतिलेखनी कही हे ।- और यह कचरी, उष्ण) पि 
और कफ फो करनेवाली ओर दस्ताव्र कही ह।॥ ५२। ५३ ॥ | 


खथ मूलकम्‌ ॥ 
सुकलितमति सूक्ष्मं बालमूलस्य मूल 
लवएमथितमुचेः पीडितं पाणियुग्मे । 
` सुरभितमतिनिम्बूहिड्युधूपेन युक 
`. भवति जउसङ्लस्तूणमुद्दीपनाय॥ ५९ ॥ 
` . मूलक वातछं रुच्य वीर्योष्णं पाचनं लघु । 





| 
| 





(60) 
स्निग्धसिद्ध तदेव स्यादोपत्रयविनाशनम्‌॥ १६॥ , ` 


तत्पुष्पं इलेष्म॑पित्त्नं फल. वातकफापहम्‌ ॥- ... 
मूली दो प्रकार की. होती है, एक छोटी दूसरी बडी । इनमें से छोटी मूली 


` के नीचे के हिस्से के छोटे २ टुकड़ों में लवण मिलाय दोनो हाथों से खूब मथः 


' क्वे उनमें सुगन्धित द्रव्य ओर नींबू मिलाय हींग के धूप से सुगन्धित करे । यह 
मूली का शाक जठराग्नि को जल्दी उद्दीपन करता है याने जगाता है.। 
मूलक के गुण, वायुकार क) रुचिकृत्तो, | उष्णवीये, पाचन, इलकी. ओर त्रि- 
दोषनाशक है । आर उत्तम य से बनाने से श्वास और पीनस रोग नाश 
करती हे। और बड़ी मूली, विष्टम्भी, रूसी और त्रिदोष को पेदा करनेवाली 
हे । ओर यही बड़ी मूली यदि प्रत वा पैलं डालके बनायें तो त्रिंदोपनाशक 
होती है । इसका पुष्प, रलेष्म (कफ ) और पित्त को नाश करता है । और 
फल बात और कफ को नाश करता हे ॥ १४ | ५५ | ५६ ॥ 
अथाद्रकम। ' :- 

०९, ~ पथ ७ र द कर, 
सोजनाग्र सदा पथ्य लव॒णाइकमक्षएणुम्‌ | ... : ` 
अग्निसंजनतं रुच्यं जिद्दाकछठविशोघनस्‌॥ ५७ ॥ 

भोजन के पहिले सदैव संघा लवण; आर अदरख का खाना पथ्य है 

यह अग्नि को जगानेवाला, रुचि करनेवाला, जिद्दा और कण्ठ .को शोधन 

करनेवाला. दै 1139) 7 1 डा | बि 
हे RE | i | 

मृत्वचारदितमंड्छुरकेवः । 

‘UTE २० विमल केः यै ee शे क ई 
क्षालितं विमलकेबेहुतोयः। | 
७ Mt dy NS 28 CRS 

मिश्रित बणनिम्बुपयोमि ` 


MD आय नक Msn dd 
बौळमाईँकसुमापतियोग्यस्‌॥ ९८॥ | 
_ मत्तिका, वकला और अंकुर से रहित नये अद्रख को सव निमेल जल 
से धोबे फिर लवण और निम्बूका रस भिलावे इसप्रकार बना हुआ अद्रख 


शिवजी के खाने के योग्य होता है याने बहुत गुणदायक होता है ॥ ५८ ॥ 
णवे दन्त्यमृतम पतपस्ति सि षा 09१5१5 न 
एके वदन्त्यश्ृतमार फपाणा 


he | . PENS ४70६६ i 9 + a is र 


( ७० ) 

नमो वयं संकलवेद्यमतानुसार 
जम्बीरनीरपरिपूरितशृङ्गवेरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कोई पौराणिका चार्थ कहते हैं कि देवताओं के लोकम अग्रत है, और कोई 


a 


केंबि.कहेते ६ कि सुन्दर खिया के ओएरूपी नये पत्तों में है। में संपूण वैद्यो के 


™ 


मत फे अनुसार कहता हुँ कि जवीर फल के नीर से परिपूर्ण ऐसा अदर अ a 


सृत हे ॥ ४९ ॥। 
इष्याष्ण.दापन हृद्य सस्नद्द लघुपाचनम | 


₹ चन प्राणच बल्यमाहरक पारकाततस ॥ ६०॥ 


तापकारक आर वलकारक अदरक इ॥ ६० ॥ | | 


अथ हरीरा॥ 
कृत्तं निरारिथिसंपक्कमाज्ये स्वोपस्करान्वितस्‌ । 
मास गाघ्ूमसंयुक़ हरीरेत्याह सुदकः॥ ६१ ॥ 
` , बल्या सुमधुरा गुव! शीताष्णानिळपित्तह । 
` स्निग्पा शुक्रमदा हृया सारा सन्धानकारिणी ॥ ६२॥ . | 
` हड्डी के विना काटाहुआ ओर अपने उपस्कर व गेहूँ के सहित घत में पकाया 
हुमा जो मांस उसको वेद्य इरीरा कहते हैं । हरीरा, वलकारी, पाकमें मधुर) | 


भारी, ठंढी आर गरम, चात, पित्तनाशक, स्निग्ध, वीय को देनेचाली हे, | 
हृदय को हितकारी सारवान कही है | ये गुण इरीरा के हैं॥ ६१। ६२॥ 


अथ मासरन्धनविविः॥ 
गामस्याचूपजस्यापे जाङ्गलस्याण्डजस्य च | 
बिळाकसर्च मांसानां रन्धनस्योच्यते विधिः ॥ ६२ ॥ 
पात अष्ट [खन शुष्क बहुरसं स्मृतस्‌। ` 
` तान्दूर वाण्ठत चेव शूल्यं च पुटपाकजम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अव मास राधनं को बाघ कहते हूं ॥ 


माम च अनूपजाति व जङ्गल के जीघोंके मांसके, अएडज मांसके) विलौकस | | 
आर नलमन्तु आदेकाके मांसके रांधने की बिधि कहते हे । तलित, शष्ट, स्विन | 

















( ७१ ) 
शुष्क वहुरस) तान्दूर, दण्डित, शून्य और पुटपाकज,ये संपर्ण पाक के प्रकार 
ह॥ ५३ ।६४॥ 
तलित त्रिपध प्राक्क थष्टकं दिविधं स्मृतम्‌ । 
सास्विभमास्थगालतं शुष्क तद्रसवार्जितम्‌॥ ६५ ॥ 
सरसं रसवज्जेयं तान्दूर वद्चिपाचितम । 
प।ण्टत तु शिलापि्ट तत्पाको वहधा स्मृतः ॥ ६६ ॥ 
शलन पक्क मांसं यत्तज्ज्ञेयं शूलपाचितम्‌ । लई 
गतयन्त्रण यत्पक तज्जेय पुटपाकजम्‌॥ ६७॥ ; 
एव बहुविधः पाकः सपकारधियाऊतः | 3104 
स्य जन्तोहि यन्मांसं तन्मासं तदगुणावहम ॥ ६८॥ 
विशेषाऽत्र यढु दिए; स ज्ञयः सुष्ठुपाकतः । 
एव बहु वध मांस प्रत्यङ्गं च एथकतम ॥.६६ || 
स्थूलातिस्थूळविहितं सूक्ष्मसूक्ष्मान्तर च तत्‌। 
खण्डशः काळत मात धान्याहेइस्वम्वुंना क्रमांत ॥ ७० ॥ 
क्षालायला पुनाइङ्गुतोयमिश्रं पचेत्ततः ॥ ७१ | 
इत प्रक्षालनस्‌॥ : . 


पहले कःहुये पाक में तलित' पाक तीन मकारका और भरष्ट दो प्रकारका 
कह हैं अस्थिगलित को -सुस्विन्न,'रसरहित को शुप्क, रसबान को सरस, 
ग्नि से पचाय हुये का तान्ट्र आर शिला से पीसे हुये को बंटित कहते हैं 1 
इस वेटित का पाक्न कई प्रकार का कहा है | और सया से पकाये मांस को 
शूलपाचित जानना । और गतयन्त्र से जो पकाया गया उसको धट्याकज जा- 
नना । इस प्रकार सपकार को वुद्धि से बनाया हुआ: कई प्रकार का पाक: है । 
जिप्त जन्तुका जो मांस हे वो मांस उसही जन्त के गणको करता ह | यहां 
` जो विशेष कहा ह वो अस्डेपाक से जानना याने पाक में कई प्रकार के मसाले 


आदि डालकर अच्छीरीति से पकाने से उसमे कई विशेष गुण होजाते हैं इस 


` मकार कईतरह के मांस के इरएक अङ्ग को अलग २ करे । मोटे से मोटा अ = > 


टे से छोटा जो मांस कहा है उसके छोटे २ टुकड़े कर धनियां, हींग थोर 





, ( ७२ | ) 
जल से ऋपसे धोकर फिर हींग और जल मिले मांस को पकावे ॥ ६५ | 
६६ | ६७ | ६८ । ६९ । ७० । ७१॥ कह 
क्षालन विधि समाप्त हुई ॥ 
हिड्ग्वादेजीरमरिवेयंद्त वेसवारकम्‌। ˆ ` 
` तब तेळे पचेत्पूवमाज्येवासात्ययोगतः ॥ ७१ ॥ 
अस्त विपेत्तक्रमंथवादाडिमीरसस्‌। 7 
सिद्धे पाके च दातव्यं इणमुद्धूलनस्य यत्‌ ॥ ०२ ॥ 
मांस तैलेन यत्सिद्धं तन्मांसं एुरुपित्तलब्‌ । 
वीयोष्णं रुचिदं वृष्यं वात्न पुष्टिकारकंम ॥ ७४ ॥ 
मांसमाज्येन य्सिद्धं लघुरुच्यमपित्तलस्‌। 
अनुण्णवीय बल॑दं हये ृष्टिप्रसादनम्‌॥ ७४ ॥. 
हींग, अद्रख, जीरा और मरिच आदि से पहले जो वेसवार नामक मसाला 
कहा हे उस वेसवार को पहले घृत अथवा तेल में पचावे, आधा पकनेपर उस | 
में मद्दा बा अनार का रस डाले फिर जव पाक सिद्ध होजाय तब उसमें उद्धलन : 
जो पहले कहा है उसका हूण देवे तैल से पचाया मांस भारी और पित्तकत्ती | 
उष्णवीय्ये, रूचिकत्ता, दृष्य, वातका नाशकत्ती और पुष्टिकारक होता है । और 
घृत से पकाया हुआ मांस, हलका, रुचिकरता, पित्तरहित, गरमवीयेराहित वल 
देनेवाला, हृदय और नेत्रों को हितकारी है॥ ७२। ७२ । ७४ | ७५ | 
` ` अथ सुस्विन्नमांसरन्धनम्‌॥ ` | 
- सवेसवारपानीये हिड्गुधान्यजळेःवा।  . . | 
... केवले वा जले सदय मापं सुखिन्नको विधिः ॥ ७६ WT 
. ' ` पशचादा धारितं तसे स्नेहे सम्यकरालिति। | 
_ दमत्कार््तया को रुचि: स्यासतिवेरिनाम्‌ ॥ ७७॥ `| 
क शुद्धमांसमिति स्म्ृतस्‌ं। | 
. ` -सुसिननं कोमलं हृं बयं ष्य रुचिपदम्‌ ॥ ७८॥ | 
`  न्िदोपशमनं चेति शरहमर्निकरं परम ` 















म सुगन्पराचछत्पा पृ तय इष्य रुजापहस्‌। 1७ फा 


( ७३.) 
श्रव सुरिवञ्ञपास रोधने: की बिधिः कहते हैं || {म 
वेसवार नामक मसाल :सदित्‌:जल में वा होंग.योर पनियां केःजल म॑ मासँ 
को पचावे यह सुस्विच्ष मास वनाने की विधि इ ! पीडे-खूब/ओटायहये घुब 
में डाले आर ऐसा छाकारकरे किःपड़ोसियों'को भी रुचि दोय । इसके पीछे 
दलन दनायाइिये, यह शुद्धमांस कहा..ह ।-यहः सरिप्रिय-मांस, कोमल, हृदय 
को हितकारी) वजकारी. दृष्य ओर रुचिकारी हे, जिदोपनाशक, श्रे ५९ 


| बहुत अग्नि को बढ़ाया हे ॥ ७६“। ७७1 ७८॥ ls 


अथ कोसलबगन्धम्‌।। 
कुडेरश्थुकचूरमुञ्जापामागेज्ञस्तथा ॥ ७६॥ 


५ 
ह 


कुठरकादिजक्षाखारिणा चौशुकारिए॥ 2. .. 
पाचितं धूपितं मांत छंगःप्रमतिकोमळम्‌ |. ८० ॥ 


> 'खग्निप्तञ्चननं शर ग्राम्यं वाः जाङ्गलोङ्गवेस्‌।?८१॥ 


1 





सो फिर विजेत 


27 यत्र कोमल यगन करते की विधि कहते इ 
पणाशं पूय, कर, घुत्रची और अपामगि : ल इचिषिड) इनं सबाक खारको 


' छुठेर ह्वदि क्षार कहते हैं । इस जरदी।पचानवाले कुठेरकादि चार के जलसे 
| पचाया हुआ शर घूपलगावाहुआ मांस,सगन्धवान ओर बहुत कोमल. होता है ॥ 


इसप्रकार वनायाहुआ जाईल त ग्रास्प मांस, झुगन्यचान्‌+, रचकारा,इलंकः रा, 
इष्य, रागनाशक) अर्तिका वढानंघाला आर उत्तर हृ ॥ ७५.८. । ८१ ॥ 


` ,खथजिसासम्‌॥ 
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तिज्जतैलमुपाकपावित कासम स 
सपधूपभवधूपधपित साएमन्यमाथत खजापलमु ॥ ८ २.॥ 

याहशा घातवोत्नूशामजानागपिः ताहशः | 2+ 155 0 ६ 
अतो धातुविशदधवर्थम जमात प्रशस्यते॥ ८३ ॥ = = 


(25 , अजब बकरी को मसि चनने की राते फा 


बकरी के मांस को पहले पं गे लिति सिमर कासमदे के रसमें मार्देत 
वळन देशी रके 


व्या 5) 
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( .७४ ) 
करे | यह अजामांस वनानेकी दिधिहे। जैसे मनुष्यों के धातु होते 
पक के भी होते हं । इसलि १ घातक बढाने के लिये अजामांत f 
अच्छाह ॥ ८२) ८३ ॥ | 
अथ बक्करः ॥ 
संहिब्गुनाज्येन युतं सुप्त 
मजासतस्यामिषमस्पकस्य |. 
' एलालवङ्गोषणयोगयोगात्‌. .. 
| करोति पुष्टि जठरानलस्य ८९ ॥ 
' अजासुतस्य बालस्य मासं गुरुतरं स्मृतस्‌ ॥ 
' हृद्य सृदुतरं श्रेष्ठ सुस्वाइ बलदं ग्रशम्‌ ॥ ८३ ॥ 
झव बकरे के मांस की विधि कहते ६॥ | 
घत और हींग मिलाकर अच्छी तेरह से पचाया हुआ थोड़ी उमरपराले 
बकरे का मांस; इलायची, लवंग ओर मरिच के योग से जठरानल कॉ 


बढ़ाता है । बकरी के बच्चे का मांस, बहुत भारी, हृदय को हितकारी, 
कोमल, श्रेष्ठ, सुस्त्राद आर बहुत ताक़त देनेवाला ॥ एड | ८५ ॥| : ` 


हु अथ बक्करी ॥ 
__ तिद्वाथतम्मवे तेले घृते चोपस्करान्विते । 
` साधितं तग्रसूतायाः पलमाजं गुणोत्तमम्‌ ॥ ८६ ॥ 
` - अप्रसूताजसम्भूतं मातं पीनसनाशनम्‌ । 
शुके कासे रुचो शोपे हितमग्नेश्‍च-दीपनम्‌ ॥ <७॥ 
अव बकरी के मांस बनाने की विधि कहते है ॥त | 
उपस्करा के सहितः घृत वा सरसों के तेल में पकाया हुआ जिसके वचा| 
हुआ हो ऐसो बकरी का मांस गुणोत्तम हे । जिसके वच्चा न हुआ हो ऐस 


वक्री का मांस आग्नि को दीपन करनेवाला, पीनस ( नांसारोग ) को ना 
` करनेवाला, वीय, खांसी; रुचि ओर शोपरोग में हितकतीहे ॥८६ | ८७) | 


कक अन को अथ पिठोराः॥ 


१ 
ल ४ 










(७५ ) 
“चुतरामठसेन्धूत्योपस्करै रसवत्पलम्‌ ॥ ८८ ॥ 


` ` वातपित्तहर बल्यं सुस्वाइ रुचिकारकम्‌ । 


. हृद्य पीनसकासाशःशीषप्नं पुष्टिकदरम्‌ ॥ ८९ ॥ 
जवान वफरे का मांस बनाने की विधि ॥ 


घृत, हींग, लवण और उपस्करो से बनाया हुआ कोलीदार, जवान, मोट । 


वच्चेका मांस, वात, पित्त, पीनसराग, खांसी, मस्पा आर शोषरागको नाश करने 
बाला, वल देनेवाला, अच्छें खादवाला, रुचिकारक, हृदय को हितकारी 
उत्तम और पष्ठ करनेवालाहे॥ ८८।८९॥ | | 
अथ छिलोधिया॥ ... 
स्थुढानष्काशताण्डस्य मांस इत्तमजस्य च | 
रन्धितं बहुधा सूदैः पायुरादो च मस्तकम्‌॥ ६० ॥ 
तन्मासं मांसदँ बल्यं रुच्यं पित्तानिलापहम्‌ । 
सुस्वाद मधुरं पाके किबित्कफकरं सरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
बाधी बकरे के मांस की तिथि कहते हे॥ . _ 
जिस के अंड निकाल डाले हों ऐसे मेरे बकरे के पेरा को छोड़ कर गुदा 
से मस्तक पन्त के मासको कई्प्रकार से बनाव मांस के युए बाधी का मांस 
बलकती, रुचिकती, पित्त और वायुका नासतो, सुस्वादु/ पाफ में मधुर) कुछ 
. कफकारी और दस्वावर है॥ ९० । 8१.॥ . . ` 
| अथ सेषमासम्‌ ॥ 
मेषस्य माँसँ बहुधा निरुत्तं Le a 
सपांचितं रामठयुक्कतेले । i 
, सयोजित वह्लिजसैन्धवाभ्या न Ro 7712: 
रुचि विधत्ते मुजि सवकाले ॥ £२॥ 
मेषमांसं गुरुस्निग्धे बल्यं पित्तकफपदस्‌ । 


मेदः पुच्छामिषं वृष्यं कफपित्तकरं गुरु ॥ २ | 
अव भेंडा मांस वनाने की विधि कहते हें॥ 





हींग युक्त तैल में अच्छी तरह से पकायेहुये और कवार. कारेहुये मेदे फे 
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( ७६ ) 
करे यह मेप का.मांस;भारी, 


मांसर्मे काली मरिच आर संघाँ लवण 

स्निग्ध, वलकारी, पित्त, कफ को-फरनेवाला समर सबै: कालमें.भोजन.. में रुचि 

को करताहे । मेहे का. मांस, दृष्य, कूफ/ओर पिचंकतों आर भारीहे ॥९२६३॥ 
गाइरमू.॥ हरि 


तेल घते चोपस्कराम्विते । 


र 


“कतै संपायित ते 
मधुर पाचन व्य कृटूएश गाइर पलसू ॥ ६४ 
` गाइर के मांस बनाने की विधि कहते हं ॥ 
उपस्करा के सहित घृत वा तल -मं-पचाया हुआ गाढर का काटा हुआ 


मांस, मधुर, पाचन, बल झारी, कर और उष्णहे 16४ ॥ 


). % ०७ ले Beles 
पता वाइस पप en 
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८१ गातूपळ सुकमलं '. ` 
शत्खण्डीङतमाज्यभश्कम्‌ । ०५३ 
दपिपेन्पवहिड्गुकोप: "0015 1111: 7 
न= जळ सावित्रा चमारा [चहा दत ॥ ६ ५ ॥ ८. । 
खृगस्यःजनताशातारक्ापत्तादनाशना- एरी ब 
सन्षिपांतज्यरश्वासशृष्यासधुरपाकिनी ॥ ६६ | 
A गृभो ( इरिणी ) के मांसं वनानें की बिधि हेते हैं ॥ 7 7: 
ददा, सधा लवण, .हागे आर मरितिये साथ उत सं प्राया हुआ संकड़ां | 
इकड किया हुआ दारण का माता मृगी के: मांसे, अरुजि-को शीघ्रही नाश 
रताहे | बगी का मांस, ठंडा, रक्तपित्त/सुल्नि गत, ज्वर. और श्वास को नाश | 
रनदाला, इष्य आर मधुरहै ॥ ६५। ६६४ य । 
ग. है गीड 
४ 4 ७2 क 9 लही ; 
मात मार्ग बहुशकलित खिन्नमीष तोये. 
स्तपस्गहजरणस हिते पानितं शब्दनः ˆ „ 
श डि घत खा 


| | साळू / रै ल्‌ प त: द <, 
ˆ „ सादन्वादन्करुयातिरशिरश्चन्क्रतूडोऽपिनूनस्‌ ॥ ७॥ 
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पडते वलेदं पथ्यं लघु ह्य ज्वरांपदम ॥ €< || झा 

= ° “झव मृगमाँस वनानि की विधि कहते हैं ॥ NP 

बहुत वार काटे हुये और जलसे थोड़े घोषे हुये हरिण ' के मास को भीर. 
के साथ गरम किये हुये घृत में उच्चस्वरसेः शञ्दन्जत होवे तसे पचाव, लवण 
और अदरख से युक्त करे भौर अनारूके-रससे -खट्टा करे, इस- प्रकार-बनाये 


; ({ ७७: ) 
एणमांसं हिमं ग्राहि रुच्यं दोषत्रयापहम्‌। 


००३ 


हुये यृगमांस को खात २,शिवी भी मस्तक हिलति है। सग का माल,.ठंढा, 
ग्राही, झाधकतां, !बदापनारक, पडत, दलकारी पथ्य, एलका, 'ज्वरका नार 
करनेवाला ओर हृदय को. हितंकारीई॥।:९७।१८॥ bo |. 


/। अथःछिकारा।॥7 गां FF र 
मांस जिकारजं कृत्तेमाञ्ि तते सुमृशकस्‌। 2 5 ¢. 
दघिसैन्धवहिज्य ढय;सुघुलेनावर्धाछतस्‌।। ४&5 

“खक रमधुरसवाड कफपित्तानिलापहस्‌। म कबिर 


«पे की 


क कै | पि क्त |: 
~) है a ४ 


= ` आव चिंकारा के मात बनाने की विधि कहते हँ. ००८ 
“फाट हुये हिकागाके मासको गरम पुत. में पचावे, दही, सेध लवण और. 
ग यक्त करे और अच्छे उड्लनस धालितकरे यान उदन का रका दे, क. 
` इस प्रकार वनाया हुआ बिंकार'का मांस; मधुर, स्वादु, कफ) पित्त और . 
वायु का नाश करनेवाला, पाक; में :सधुर मार विशेष तबके मरिन कोःबढाने 
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ससेर्थवंधूलनदत्तवा ल कशात कोटा नस ते |, 
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शशः शीतो लघु: सांद्याही प | (नदीनः 
सन्निपातज्युररव( 3 कापि 0 Et 11 | ] की i ॒ । न वि म | 

लिकारा के: पीजे खा पा त. 0 र | 
गिरत काढे इमे खरगोश के मात्‌ को हींग के साल 






(६७५ )) 


और सेधा लवण डाले और उदूलन का भुरका देवे इसप्रकार बनाया हुआ 
जठराग्निको बहुत वढाताहे । खरगोशक्रा मांस ठंढा, इलका, स्वादु, ग्राही,पथ्य 
और अग्निदीयक हे । सन्िपात ज्वर, .श्‍वास, रक्तपित्त आर कफ को हरण 
करताह ॥ १०१1१०२ | | 


अथ पाठीमांसम्‌ ॥ 


` पाठीमाँसं बहुतरघर॒ते स्तल्पवह्णो ।विपके 
` ` जैक चूर्ण लवणसहितं थृक्ववेरगूतम्‌। | 
` मध्ये तस्मिन्‌ क्षिपति सुतरां ककेशेहिह्ननादय - . 
तेन प्राप्ति नयति सुतरामाश्रयांसंप्रकाशम्‌ ॥ १०३॥ 
पाठीसुशीतमधुरा बल्या पित्तविनाशिनी । 


वातहक्रफहात्यर्थ शुक्रदा रुचिंकूद॒रां ॥ १०४॥ 
पाठी सींगरहित हरिण का मांस बहुत से घत में: थोड़ी अग्नि में पचावे 
सो, मरिच): पीपल के. चण्य का अदरख आर लवण के सहित करे | फिर | | 
यचाये हुये हींग में यह चूण और मांस युक्त करे इस के खाने से बड़ी तृषि | 
इोतहे | पाठी, शीतल, मधुर, बलकारक, वात, पित्त और कफ को नाश कर- 
) छन प नाली, धातु बढानेवाली, उत्तम ओर रुचिकाराहे ॥ १०३ | १०४ ॥ 


aA अथ साबरमांसम्‌ ॥ 
मांत सावरसम्मूत पाचितं बहुधा घृते । 
वेसवारीषणाकीएँ हिह्ठसेन्थवसम्मृते ॥ १०५॥ 
बलपुष्टकर रुच्य पिष्टाम्भिगुरुपाचनय्‌। | 
„ सावर पढळ [रनग्ध सुस्वादु शुरु च. स्मृतम ॥ १०६ ॥ 
E. रपे पाके च मधुर रक्कि ्तनिबईणस्‌। | 
रीजीवस्तुगुऐक्षेयः पपतेन सभोजनेः॥ १०७॥ 
टु क ५. अव सावर मांस बनाने की विधि कहते हैं ॥ हज 
छ जी बहुत स द्रत में पकाया हुआ सादर. मांस, वेसवार, मरिच, होंगे और | 
हि शण छोड़े । सावरमांस, बल) पुष्टि आर रुचिकती, विष्टम्भि भारे | 4 
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(७९ )` 


पाचन), ठंढा, सुस्वादु, रस, पाकमें मधुर आर रक्तापत्तको नाश, करनेवाला । 

राजीव इरिणके मांसमें चित्त हरिणके मांसके समानगुण है॥१०५।१०६।१०७॥ 
....  अथ चित्तछः ॥ 

असिततिलोडवतेलविपक् 


लवणयुतं नवहिङ्गरसाढ्यम्‌ । 
त्रिकटुकयुक्ननिशाद्रेकमिश्रै - 
बहुगुणचित्तलमांसमनघेम्‌ ॥ १०८ ॥ 


चित्तल मांस वनाने की विधि ॥ जं 
काले तिर्लो के तेल. में पकाया हुआ लवण ओर हींग के सहित चिचल 
का मांस, तिकर्‌ ( सोंठ, मरिच थोर पीपल.) हरदी और , अदरख से युक्त _ 
` दरे, यह चित्तल मांस वहुगुणकतो हे.॥:१०८॥. . ..... : 
विचित्रशम्बरो शीतो मुरू स्निग्धो कफावदो । 


रसे पाके च मधुर रक्कापत्तावनाशको ॥ १०६॥ 
चित्तत और शम्वर, ठंढे, भारी, चिवने) कफ पदा करनेवाले हं । रस आर 
. “पाक में मधुरै । और रक्तपित्त को नाश करने वाल हैं | १०६॥ . टु 
अथ रज: ॥ | 


न 
९ # शा ७. ० “कं क >= & ४ 


`. तेले संपाचित तपे हिङ्गसन्धवसयुत । 


ह. टी 
मांस गवयसम्भूत साखित्न शारवारणा ॥११०॥ | 
गवयो मधुरो वृष्यो स्निग्धोष्णः कफपित्तलः। ` 
गुरुविदाही विष्टम्मकारको विरसः सदा ॥ १११ ॥ 

रोजके मांस बनाने की विधि कहते हैं ॥. .  . २ 
बहुत जलमें पकाये हुये रोजके मांसको हाँग और सेधा लवणके सहित 

गरम किये हुये तेल में अच्छी तरह से पचाने । रोज का मांस, मधुर, दृष्य, 

चिकना, गरम, कफ ओर पिको करनेवाला, गुरू, दाहकारक, विष्टम्भकारफ 

झर सदा रसरहित है ॥ ११० । ११३१ ॥ त सई व 

- अथचाराहः '॥ i 22 0202 
वाराहस्य तलं तसततोयेः प्रक्षालितं सुहुः। ES. 
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षायजी, करु, कफनाशफ ऑर बलको दढानवाली हे ११६1 ४५७॥ 
Ls ३ क दो ह निति 
ह - य न र ४ 11 जी: 


,((८०८)); 


एॉग्निनाथवा दग्ध किंञ्चित्तोयेन सिथितप ॥. ११:२१: 
9 खिए दंशयतत्र यथा निल।मता भवत्‌ । छि 
ततस्तत्तीहणशख्रेणं पाट यला यंथी चतम्‌ ॥.१ ६ रे ॥ 
गह्लीयादामिपं तस्य पृथा ङ्गवि भागतः | ' 
रन्भयेद्वहुधात्रहो प्रलेहतलनादिकम्‌ | ११४॥ 
सेदनं बृंहणं दृष्यं शीतलं तपण शुरं । 


अमानिलहर सिनिमे वाराहे वळवद्धेनस्‌ ॥ ११५ ॥ 
अव सकेर फे सांस वनाने की दिंधि कहते हैं ॥ 


सकरके शरीर फो. गरम जलसे खन धोतरे अथवा थोडें जलसे गील करके 





घास की।आंग॑ से दग्ध करे, फिरे शङ्ख उस के वालों क्रो अंग करें; पीडे. 


तीले शन स उसका काटे अलग: आग से कापरे योग्य मांस को ग्रहण 

को । फिर वहुत अग्निर प्रकावे । अर प्रते तलत आदिः करे घारांहमांस, 

पसीना लनेत्राला,-दुहण, पुछिकता, ठंढा) इसिकता/ भारी, परिश्रम और. वादी 

को दूर करनेवाला - चिकना,.अ।र बलको बढ़ानेबालाइ ॥ ११२ ।-११५.॥ 
चाथ गाधा ॥ 


गोधामुष्णजलेभूयः क्षालितां खण्डशः कृताम्‌ । 

[खिन्नां च तोयतक्राभ्यां-क्षालितांःसूव्मखणिइताम्‌.॥ ११६ ॥ 
तलयेळेसनाराम्ठेः प्रलहो वा विधानतः 1 क 
विपाक मधुरा गावा वांतपित्षविन्नाशिनी ॥ ११७. 
काया कठका पाका .कफधी-वलवद्धिनी |. : 2 
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(( ५१ ) 
तन्मास कपरादग्राह्मं खण्डित स्वर्पखाणिइतम्‌ । 
 पाचितं साषप तेले हिङ्गसेन्धवसंयुते॥ ११६ ॥ 
, वेसवारसमायुक्क दाडिमेन सहाम्लिते। ` 
' कच्छपो बलकृच्छ्ठीप्रं वातजिच्छुककारकः ॥ १२० ॥ 


NEN 


स्निग्धोष्णः प्रीणनः सद्यो विपाके कटकः सरः । 
कच्छप क मास वनान का {वाध ॥ 
बडवा का अच्छा तरह स लाक गरम जलम डाळ, फर फपर स उसका 


मांस लेके छोटे २ टुकड़े करे फिर हींग संधा लवण और वेसवार के सहित 


सरसा के तल मे पकावे आर अनार के रस से खट्टा कर । कछुंबे का मांसा 
बलकतो तुरन्त वादी को जीतनेवाला, शक्र को पैदा करनेवाला, चिकना 


०७ | 


गरम, तावकता, पाकम कटु आर तुरन्त दस्तकरनवालाद ॥ १ १०१ ९ ६॥१९%०॥ 


वथ प्रलेहाः॥ $ 

स्थूलानि मांखण्डाचि क्षालितानि च वारिणा ॥ १२१ ॥ 
तप्षस्नेहे विनिक्षिप्य दव्या संञ्चालयन्पचेत्‌ । 
ततस्तत्रं विनिक्षिप्य लवणं जलमंल्पकस्‌॥ १२२ ॥ 

` पचेत्पटपटाशब्दं तस्मिन्मांते प्रकुवेति। 

` प्रक्षिपहाडिमीनीरं बहुतेन पचेत्पुंनः ॥ १२३ ॥ 
मांसपिण्डेषु सिद्धेषु देया शुण्टी सजीरका । 
तत उचार्य तन्मांतं परथक्नयांसलेदवित्‌॥ १२४ ॥ 

प्रह वाप्तसा पूर्तं स्थापयदन्यमाजन । 

हिङ्गना प्रतयुक्रेन धपमात्रेव पितस्‌ ॥ १२५. ॥ 


इति गौरीगोरप्रलेहः ॥ | गा ह 


मांस रांधने की विधि के पीछे अब प्रलह की विधि कहते ह ॥ ' 

` जलसे धोभे हुये मोटे २ मांसके खंण्डोकों गरम घृत वा तल में छोड़ के 

करछल से मांस के टकडौ को चलाकर पका, फिर उसम लवण ऑर थोड़ा 
जलः छोड़के पकाबे, फिर पटपटा शुद्ध करते हुये उस : मांस में दा 
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रस छोड़े, फिर उस रस से बहुत पकावे, फिर जव मांसपिण्ड पक्क होजादे 
तब उन में जीरा और शुठी देना चाहिये । इसके पीछे उस. मांस को आंच से 
उतार के मांस के रस से अलग करे ओर रस को कपड़े से छानके दूसरे 
बन में रक ते । और घृत युक्त हग से इस बतैन में घुर करे ॥१२१॥९२२| 


१२३ | १२४ । १२५ ॥ | | 
गौरी के मत में गोर प्रलेह समाप हुआ ॥ | नप 


अथ पत्तलप्रलेहः ॥ 


स एप्राल्पामिषः स्नेहः साधितः पत्तः पुनः । 
तम वाससा पूतो धूपितो पि. च पत्तळः ॥ १२६ ॥ 


. अब पत्तल प्रलेह की बिधि. कहते है ॥ 
फिर बही थोडे मांस सहित पकाया हुआ -स्नह. वरस छाने आर धा त 
करे, यह पत्तत प्रलेह होता हे ॥ १९४ ॥ 
अथ धनञ्जयप्रलेहः ॥ | 
मांसकूष्माण्डकदलीश्रङगवेराणि साधयत्‌ । पर 
प्रलेहतिषिना चाग्रं प्रलेहो वै धनञ्जयः ॥ १२७॥ ` | 
अव धवजय प्रलेइ कहते ह्‌ | ड 
मांस, कुष्माएड (कोल्हा), केला. शोर. अदरख. इन सबा को पहले क|. 
प्रलेइत्रिधि से बनावे यह धनय मलेह होताद ।।. १२७ ॥ कः 
अथ गाडदशायप्रलहः.॥ 
हिइ््वाद्रीबीजपूरेलाळवणः सम्भतेन तु: | 
` कुट्टितामिषप्रिष्वन तकदाडिमब्रीजतः ॥ १२८॥ 
सोषणावेसवाराभ्यां प्रलेहो गोडदेशजः । 
प्ररेहो रुचिदो-हद्यः कफानिररुजापइः ॥ १२६ ॥ 


` संग्राही पित्तङ्कत्किश्चिच्छूलाध्मान्नगदाञ्जयेत्‌ । | 
क अब गोड़देश य अलेइ कहते हैं ॥ नि 
_ हींग, अदरख बीजपूर, . एला (-इलायची:) ओर. लवण इन संव |. 
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कुटे हुये मांसपिष्ट से, तक्र और दाडिम के वीज से, मरिच और वेसवार 
नामक मसाले के योग से याने इन सम्पूणे पदार्थों से पहले कही हुई विधि 
से गोड़ देशज प्रलेइ होता हे । प्रलेह--रुचिकारी, हृदय को हितकारी, स- 
ग्राही, पिचकती) कफ और वायुको इरणएकतो ओर कुछ शल रोगों को 
जीते है ॥ १२८ । १२६ ॥ | 
- अथ प्रणस्‌॥. 
हिङ्गधान्यजे मांसं सुस्विन्नं सूक्ष्मकुडितम्‌ ॥ १३०॥ 
संयु हिह्ठजीरारबीजप्रेळसेन्थवेः | . | 
घृते तसे परिश्रष्टं धूपितं मांसपूरणम्‌ ॥ १२१ ॥ 
मांसस्य पूरणं रुच्यं हृद्यं पुष्टिकरं परम्‌ । 
वातपित्तहरं बल्यं मन्दाग्निकफनाशनंस्‌ ॥ १२२ ॥ 
अवं पूरण बनाने की विंधि कहते हैं ॥ 


महीन कूटे हुये मांस को हींग ओर धनियां के जल. में सुस्विच करे ( सि- 


: जोवे ) फिर हींग, जीरः अद्रख, बीजपूर, इलायची और सेन्धव लवण 
» ये सव युक्त करे फिर इसको गरम घरत में पचात्र आर धूपित करे | यह मांस 


| पूरण होताहे | मांस का पूरण-रुचिकतो, हृदय को हि तकतो, पृष्टिकतो, वल- . 


'कती, वात, पिच को हरणंकती, मन्दाग्नि आर कफ को नाश करनेवाला 
` है॥१३०। १११।१२२॥ | | 
| अथ समोसा ॥ 
मण्डकस्य कृता पिष्टी पूरणेन प्रपूरिता | 
वेश्या थुझटकाकारा सन्धि लिप्येत्कनिष्ठया ॥ १२२॥ 
| _ प्रृते मृदा समोसेतिनाम्नाचष्ट हिसूपकेः |. 
` _ _सुरुच्यं वातजिदबल्यं इय पित्तापहं गुरु॥ १२९॥ 
_ विशेषोऽत्रणं यो हि मांसभेदादधिविच्यते।  . | 
समोसा बनाने की विधि कहते हैं ॥ 


भक की पीटी मांसपूरण से पूरित करे याने मक की पीटी लेके उसके | 
भैतर मांसपूरण भरदेने फिर उसको वेलण से जिघाड़ेके आकार बनोके उत्त . | 


41! 


(०४) 
रे न्द करे । फिर घृत में पकावे,इनको नामंसे सूपकार 
त गिर हैं, नको वृष्य,वलकारी,भारी,वायु को जीतने 
बाला, पित्त को इरण करनेवाला होता है । यहाँ जो यह विशेष गुण कहा है 
सा मांस के भेद से कहा ई ॥ १२३ | १३४ ॥ ' | 
अथ प्रणप्रलेहः ॥ 

मांसं पूरणयागन छाष्टाकार विधाय च ॥ १ > ॥ 

खिन्न कृत पते भ्रष्ट प्रलेहावा[धना पचत । 

पूरणस्य प्रछेहायः स श्ञेयो वातनाशनः ॥ १३९ ॥ 

३ङ्ष्मान्तकारकरचंव सुखवरस्यहठूर' | 


| अब पूरण प्रलेह कहते हैं | 
पूरण मिले मांत को लोयाकार करके स्विञकरे ( सिजोनरे ) आर घृत मे 


~“ ४७, 


भनन करे ओर प्रनेह विधि से पकावे । यह जो प्रण प्रलेहहे सो वायको नाश 
करता हे । थोर अफ को नाश करता.हे । श्रेष्ठ ओर - मख की बिरसताको 
हरण करता ह॥ ११५ | १२३६ ॥| 


अथ शाद्षवणप्रलेहः ॥ 
.. घतवसनधान्याकाहिङ्गमदाधिसंगुते ॥ १३७॥ | 
` चञ्नपूतेऽद्वेसंपकके खिन्न मांसं विनिक्षिपत्‌।  . ` | 
रवणाइक्ञनःक्षप्य शुण्ठ क्षिप्वा सुपाचयेत ॥ १३८ ॥ 
एला क्षिप्वावतार्यत पटपूत च धरपयेत्‌ । 


अव शुक्षवणे प्रलह कहते हं ॥ | 
कपड सं छानहुय आर आधे पके हुये घत, वेसन, धनियां, हींग आर द| 
इन म स्वन ( सिजोये ) मांस को छोड़े फिर लवण, हींग और शठी डालकर | 


पचान फिर एला ( इलायची ) डालकर उतारे ओर कपडे से ढांक कर पू | 
देवे॥ १३७।१३८॥ . न 


` ` ...अथ पीतवणप्रलहः ॥ 
पढहः पातवण।ऽपि कायः शुक्प्रठेहवत || १३६ ॥ 















( ८४ ) 
विशेषाञ्त्र हाखायाः संसगः कुडुमस्य वा । 
तसस्नेहै क्षिपेद्धिङ्गसंयुक्कं कासमदेनम्‌ ॥ १४०॥ 
धान्य च लवणाजाजीधोतं मांस ततः क्षिपेत्‌। ` 
ततोऽद्धस्फुटिते मांसे दाडिमीबीजसन्धितम्‌ ॥ १४१ ॥ 
तक्रं शणठी विनिःक्षिप्य सिद्धे हिङ्गं विनिःक्षिपेत्‌ । 


तत उत्ताय व्रण गालयदछ्पयाददस्‌॥ १४२ ॥ 
पातबण प्रतह का बाध ॥ ८ 
पीतवण ( पीले रंग ) का प्रलेइ भी शुक्कप्रलेह की तरह करे, | यहां वि- 
शेष हलदी वा केसर का संसगे. ( मेल.) होता है | गरम घत वा तेल में 
हींग, कासमदे ( मसाला ) धनियां, लवण, अजाजी ( संफेद जीरा ) ये सं- 
पूर्ण चीजें छोड़े, फिर धोया मांस छोड़े, फिर आंघा मांस सीजने पर दाड़िम 
बीज छोड़े, फिर तक्र आर शुठी डालकर पकावे फिर सिद्ध होने पर हींग 
डाले । पीछे उतारकर वल्नस॑ ढांककर धूप देवे ॥ १२६1 १४०।१४१।१४२॥ 
| अथ हारतवणप्रलहः ॥ 
` ` मेथिकाकासंमंदाम्लकल्कन च करालिते। 
` घृते मांस विनिःक्षिप्य पचेच्छुक्षप्रलेहवत्‌ ॥ १४३ ॥ 
- सिद्ध च गालयेदख्रे कृत्वा वशुप्रयोजनम्‌ । 
- ` ताम्बूलं काष्ठजागारं देयं हरितहेतुना ॥ १४४ ॥ 
` ` ` हरित चण प्रलेह की विधि।। ... क 
. मेथी, कासमदे) और आमले ईन सर्वो को पीस कर लुगदी वनावे फिर 
इसको घृत में डालकर पचावे जब मृत खूब गरम होजाबे तव उसमें मांस 
ये'इकर शुक्र प्रलेह की तरह पचात्रे जव पंचकर तयार होजावे तव चल्न 
में गाजे फिर वर्णप्रयोजन याने रंगत. करके ताम्वूज, काष्ठजागार (काप्ठदार) 
इरीरंगत के लिये देवे॥ १४२ । १४४. वि 
चथ रक्कषवरनलहः ॥ 
रक्रवर्णप्रलेहस्य संसिद्धवर्थ विनिःक्षिपेत्‌ । 
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कासमदै दाडिमस्य स्थाने शेष तु पूर्ववत्‌ ॥ १४५ ॥ह 


Es 


( दद) 


अरुचो रुचिदः सद्यो नानावणप्रसाधितः । 


प्रलेहः कफवातेप्नः किश्चित्पत्तकरः स्मृतः| १४६ ॥ 

| अव रक्तचंणं प्रलेह कहत ह॥ ` | | 
रक्तवणे प्रलेह बनाने के अथे दाडिम की जगह कामसदे छोड़े आर संपण 
क्रिया पहले कीं तरह करे । नांनावंणे. को प्रलह,, अरुचि में तुरन्त रुचिकतों 
कफ और बातका नाशकत, और झुछ पित्तकता कहाहे ॥ १४५ । १४६॥ 


अथ स्टटमासम्‌ ॥ 


`. ,अङ्गारकपराभ्यां च शूल्यन्त्रे पुरःथरा । 
` . भजन विविधं प्रोकं सूपकारविशारदैः॥ १४७॥ 


` ` जलेन स्वेदयेरपरव प्रोतं: शुल्येन्तरान्तिरम्‌ । 


ˆ. ` द्याद्रहिङ्ग्लवणे[लिप्साङ्गारास्निनापचेत्‌ ॥ १४८॥ 
. .तच्छूल्यं तु सुधातुस्य रुच्यं विप्रं लघु । 


_ तद्वाङ्गारपक्क तु प्रतिप वातनचाशनस्‌ ॥ १४६ | 


अङ्गार आर कपरास. शूल यन्त्र अथवा पुटयन्त्रमं -संपकार विशारद यानेपाक . ' 
: करने में चतुर पुरुषों ने, भजन. कई प्रकार-का कहाहै | पहले/जल से स्वेदन | 


कर पीछे उसके भीतर झया पोबे फिर उस के चारों तरफ़ दही, हींग, अदरख | 
योर लवण लिप्त करके अथात्‌ लेप कें अंगारा की आग से पकावे । यइ | 


शल्य अथात्‌ सूया से पकाया हुआ माँस, अमृत के समान होताहै और रुचि- |. 
. कारक, आन का बढ़ानेवाला ओर हलका होताहे । और यही अंगारा से 


परकाया होय तो बहुत तस और वात (वादी) को: नाशक्रती होता है ॥ १४७। 
२४८ । १४६॥ ˆ २. 


अथ यकुदूस्ष्टम.॥ 


. भिन्नं यक्दघते तसे दभालोड्य च भॉजतम्‌ । 


` मात्रया दधिसिन्पूत्यरामठेळापरिप्लुतम ॥ १५० || 


गतद्रन सुषाहुल्यं परिशुष्कं तढुच्य 












` (. ८७, ) 
परिशुष्कं स्थिरं स्निग्धे रचनं तपए लघु । 
बरमेधार्निमांसोजःशुक्रबृद्धिकरं परम्‌ ॥ १५२ | 

गरम घृतमे स्विन्न (सिजोये) हुये यकृत्‌ (कलेजी)को दही से आलोडन करके 
भित करे अथोत्‌ सेके। फिर कहीहुई मात्रा से दही, सेन्धव लवण,हींग, इला- 
ची,मिरच ओर अदरख मिल।बे, और सुगन्धित द्वव्यों से वासितकरे अर्थात्‌ सु-' 
गन्धित पदाथ मिलावे । गतद्रव अथातगालिपनसे. रहित यह मांस अमृत के वरावर 
होताई, इसको परिशुष्क कहते है । यह परिशुष्क मांस, स्थिर, चिकना, रोचन, 
तपेण और हलका है, वल,वुद्धि, अग्नि, मांस, पराक्रम आर शुक्र इनको बढ़ाता 
हृ आर उत्तमह ॥ १५० | १६१॥। १५२॥। र | 

अथ तान्दरम्‌ ॥ 

` अङ्घारपूर्णगतीयामलग्नमवलम्बितम्‌ । 

विदित सम्भ्रतमॉर्स पक्त तान्दूरसुच्यत ॥ ९५३ ॥ 

४! गारो से-भरेंहरएः गते ( खड्डा ) में अवलम्बितः ( लटकाया ) ओर यलग्न 
पकाया हुआ.जो मांत. उसको तान्दूर,कइते:ई ॥ १४२ द 
अथ सस्वादुतान्दूर्म्‌ ॥ 

पचेदतीन्तरिक्षस्थे लम्बितं भारसम्भृतम्‌ । 
चतर्दिस्पण्डलाकोर पाश्पप्रज्वालितानल | १५४-॥ 


विपक्क सरभि स्वाइ तान्दूरमिति-को त्यते । 

जिसके चारों तरफ आग जल रही हो ऐसे गोल खडडा के भीतर मांस के 
भार को लटका कें पचाये। यह पक्कमांस सुगन्धवान्‌ आर स्वादवाला होताहे । 
इसको स्वादुतान्दूर, कहते इं. ॥ १५४ .॥ ? i कक 


अथ शळपक्कतान्दूरभ॥ | 
कोष्ठिकायाँ सपम्भारमळग्नमवलम्बिंतस्‌ ॥ १०.५ ॥ 
"मातं. विधाय वाह्याग्निज्वालया स्वेदितं वरम्‌ । 
तान्दूर रुचिदं मांसं मृदुपथ्यतम स्ट्ृतम्‌॥-१ ५६ ॥ 
स्यो हतं नवं स्थूलमन्यथा दापकारकस त्वरे 


! ह आय ., ) | 


कोष्ठिका के भीतर कोष्टिका की अग्नि से अलग्नरहे इस रीति मांस को 
लटका के वाहर की अग्नि को ज्वाला से पचावे यह मास उत्तम हाताद |: यह 
तान्दरमांस-राचंकता, कांमल, अत्यन्तपथ्य कहा ह । यह ताजा आर नवन 
झर मोटा अच्छा होता हे, और इसपे अन्यया होवे याने वासी: पतला वगैरह 
होवे तो दोषों का करने वाला होताह ॥ १५५। १५६॥ 


| अथ पटपाकः ॥ 
` सूक्ष्मं यत्कुडितं मासं सम्ग्नत वेसवारकेः ॥ १५७॥ 
` उन्न पत्रैषृदा सर्व वेष्टितं वतुलाङ्तिस्‌। | 
पचेलज्वलित गत्त काणक्यान्तन वे पचेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
एवं बीजपूरदलेनारङ्गदळवो्टतम्‌ । | 
खव महीन कूटे हुए मांस में बेसवार ( मसाला ) मिलाय उसके चारों 


तरफ पत्ते लपेट ओर फिर उसको मिट्टी से लपेटके गोलाकर डा बनाय उस 
की ज्वाला निकलते हुए. अग्नि के गते ( खडडे ) में पचावे। और भीतर का. 


hon ९ 


काणका तक पचावे |  एंसंही बीजपूर ओर नारङ्ग के पत्रों से वेष्टित करके 
भी पचावे ॥ १९७। १५८॥ 


अथ फळलपटपाकः॥ 
(६ साम्ळमनम्लं वा सम्रत कोरितेफले ॥ १५७ ॥ 
पूववत्पाचेतं वही विपचेत्फलपक्रकम |) -. 
` पुटपाक यन्मांसं पाचितं पाचकं हि तत्‌॥ १६०॥ 
साष्णं तद्गुणवञ््ञेयं शीतं शुष्कं तु दुजरम्‌ ॥ Ee 
फल को भीतर से कोरके याने भोतर के वीज आदि निकाल पीला करके | 
उपक भीतर अम्ज ( खंदे) पदार्थ के सहित वा रहित पिसे इए मांस को | 
मरके पहले का तरह अग्नि में पचाये | यह फलसँइक पाक होताहे । पुटपाक 
पकाया जा मास वह पाचक होताहे । यह गरम तो उन गणं के सहित 
` होताहे 1 ठेढा और सूखा दुर ( दुखते पंचनेवाला.) होताहै ॥१४६।१६०.॥ 
` ` सथ वण्टनप्रढेह; ॥ ३ 


मासस्य पिष्टिकां योजितांम्‌॥ १६१ ॥ 





कलां वेसवारेणं 
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बहुधा क्रियत तस्या वाटिका वटका देकम्‌ | | 
आम्रावस्याफडाकार लडूडुकावटकादेकम ॥ १६२ ॥ 

ज्ञत्ककलाकारयथावुद्धप्रकाजम) २ 
हतवा ह वहुषाकार सप्रादत घतभाजतम॥ १६३॥ ` 

वसवारयुत तक्र काथते-च मनोरम | 


NN 


ननकप्य चासयदाषडतायलादवासत ॥ १६४ ॥ 

एव ठु बहुधा काया मासयुतप्रतहक।)। || 

गणहा वाताजंङ्स्यस्तकमालसतारसः॥ १६५॥ 

प्रीणनो ब्रणयुक्लानां शुक्दः क्षीणरेत्ताम्‌। | 

_ अब दण्टन्प्रलेइ कहते हैं ॥ 

_ भास को पीस कर उसंक्ी पीठी बनाके उसमें वेसंवार ( पसाला ) मिला 
के उसके.त्रटिक्का ( पक्रोडी ), बंटक ( वड़े ) आदि, अथवो आप्र बिम्वीफल' 
. के आकार लइडूक ( लड्डू.) ओर वटक आदि अथवा शृङ्गाटक ( सिंवाड़ )के 
५. 'फलके आकार अपनी बुद्धि से कोई सा प्रकार बनाकर स्त्रेदित करे याने पचावे 
. आर घृत में भजन करे, वेसवार सहित,मनको- प्रसन्न करनेवाले गरम तक्र 
में इसको छोड़ के कुरछी आदि सं थोड़ा चलावे फिर अग्नि से उतार के इला 
` यची आदि से सुगन्धित करे । ऐसेंदी मांसमुह प्रलेइ कई प्रकार के करने चा- 
` हिये। प्रलेह; वादी को जीतनेत्राला और बलक्ारी होताहे । तक्र आर मांस 
. से जो रस होताहे वो ब्रण. युक्तो को प्रीणन थोर क्षीणारेंतस्‌ याने जिनका 
धात क्षीण होगया हो उनको शक्र ( वीय ) को देनेवालाहे ॥ १६१ । १६२ ॥ 
` १६३। १६४ | १६४॥ . ` रे 


अथ सासण्ंडरा ॥ 


“पिट्टे मांसिएडरीस्तिन्नामांहारीपरणवेष्टिता ॥ १६६ ॥ 
_ मरिचेः स्नेहलवणेः संस्कुयाद्धपयेत्ततः । 


) 


722 


_मांसस्येणडरिका पक्का गुर्वी इष्यानिलापहा ॥ १६७॥ .. 


विशेषोऽत्र गुणानां यः स ज्ञेयो मा्तभेदतः । 
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हृष्य, गुस्निग्ध (अच्छा चिकना) और बहुत कोमल कह है ।१७०।१७१।१९१ । 


( ६6० ) 
ब मांसेडरी कहते ६॥ . 
पिसे हये मांस की ३ डरिका को माहारोक पत्ता स॑ वेऐित करके स्विन्न करे 


फिर मरिच प्रत अथवा तैल और लवण इनसे युक्त कर 167 > भूपितकरे। 
यह मांसेडरी, गुर्वी ( भारी ) दृष्या बादी को नाशकरनेवाली है । यहां जो 


विशेष गण कहाद बो मास के भेद से हाताइ॥ १ ६६ | १ ६ 
अथ काइतमासम ॥ 
मांसमत्स्नायसंगह्य सूक्ष्मं कृत्वातु कुंडितस्‌ ॥ १६८ ॥ 
वेहवारसुगन्ध्यं तत्स्वादितं पाचित भवत । 
हित॑ पाचितं मासं तन्मांसं छघुदीपनम्‌ ॥ १६९ ॥ 
तत्रापि जाङ्गलं शरे जाइलेष्वपि पाक्षणाम्‌ । 
अब कुट्टितपांस की विधि कहते इ ॥ | 
मांस ओर सनायु ( मज्जा ) लेके उस को महान कूट के वेंसवार सं लग 
सुगन्धिपर्यन्त सरण क्रिया पहलें की तरह कर, वा स्वादेत आर पाचत हाय 
है । कुट्टित ओर पाचित मांस, हलका और दीपन ( अग्नि को जगानेवाला ) | 
होता हे । इनमें भी जांगल मांस अच्छा होताह और जांगलों में भी पत्तियों । 
का मांस अच्छा होताह |! १६८ । १६६॥ | | 
` अथमधुरमांसपाकः॥ 
छताम्बुसरेदिते.मांसे शण्टीचूण विनिक्षिपेत्‌ ॥ १७० ॥ 
दुग्धं च शकेरोपेतं पश्चात्सोगन्धिकं न्यसेत्‌। ` 
नातसान्द्र नातशुष्कामद क्षीरामृत स्मृतम्‌ ॥१७१ ॥ 
क्षीशामृतं बहुरसं न चोष्णं नातिशीतलम्‌ । 
` वातापत्तहर दृष्य सु(स्नग्यमातकागलम्‌ ॥ १७२ ॥ 
घृत और जलसे पचाये मासमें शदी के इणे को छोड़े और शर्करा ( खांड! 
साइत दुग्ध छाड पाड सगन्धवाले द्र्व्य छोडे । इस प्रकार सिड किये १ व 
बहुत गाढे और न बहुत पतले ऐसे मांसको जीरामृत कहते हैं । यह १६ | 
रसक्तीराम्रत-न गरण और न वहुत ठढा, वात और पित्त को हरणकंती। 











| 


` अम्ल से तले वा प्रलेह करे | आ 





(1९24) 
पथ सण्डरन्वनम्‌ ॥ 

समग्रं विदहेन्मुण्डमग्निना स्थूलह्दोतिना। ` | 

प्रक्षाल्य त्पपानीयैलोमनाशाय घर्षयेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
- खण्डसित्या पचेततेले घते.चोपस्करान्िते । 
. मुण्डाभिपं वातहरं स्निग्ध गुरुतर स्रुतम्‌ ॥ १७४ ॥ 

यस्य यस्य हि यन्मुण्ड तन्मांसेकशुणावह्म । 

मुण्डस्य विधिना पाच्य चरणं तु प्रलेदितम्‌ ॥ १७५ ॥ 

चरणं वातहृद्रल्यं बृष्यं पित्तहरं गु6। | 

द अब मुंडपकाने की विधि कहते इं.॥ 


बहुत अग्नि से समग्र ( सारे ) सुड याने बकरे आदि के शिर को वाले 
फिर गरम जलसे अच्छी तरह धोके लोगो ( केशां ) के नाश करने के लिये 
विस्त । फिर टकडे करके उपस्कराँ के संहित मृत वा तेल म पचात्रे | गुड क 
मांस-बादी का हर्वी, चिकना और बहुत भारी कहा है । जिस २ प्राणी का 


। जो मुंड होगा चो उसही आणी के मास के गुण को करताहे । मुड को विधि 
` से ही अलेहित चरण को, पचार मलेह. करना.चाहिये | चरण ( पर ) बायु 
कञो इरणकतो, बलकर्ता) दृष्य, पिचौ और भारी कहाहे॥१७६।१७४।१७५॥ 


अथान्नरन्थनस ॥ 
आन्त्रिका बिद्रमाशण धोता निमळबारिणा ॥. १७६ ॥ 


भडलासंज्ञतां हुता खेदयेद्धिङगुमारणा । 
कर्तितां बेसवाराम्लेस्तलयेद्वाप्रढहयेत्‌ || १७७ ॥ 


.. आन्चन्रिका.गुविका रूक्षा वातक्च्छलष्मकीरिए । 


-. निःसारा.बिरसोद्वारा तढज्ज्ेयातु चोषिणिका ॥ १७८ ॥ 
| झन्त्र (आतः) रांधने को विधि.कहत इ;॥ र 


यिंद्रमागे-से सान्त्रिका ५ आत ) को स्त्र 


काका, ० 


ड जल. से धोके .थखला.( सां- 


` कल) के आकार मोड़के हींग के जल से स्वेदन करे फिर काट के वेसबार थोर. 
त-भारी, रुसी, वायु करनेवाली, पित्त क: 












2:12 ( ६२ ) 
सेबाली, निःसारां ( साररहित, ) उद्गारं ( बमन करनेवाली ) आर सरण |. 
जाननी चाहिये ॥ १७६। १७७ १७८.॥_ ..... 9 
अथ राजकमासस्‌ ॥ 


शिव तक्राम्डना मास घ्रतभष्ट सुवासितस्‌ | 

सचएँ सेन्धनोपेतं दधिराजिकया युतम्‌ ॥ १७६ ॥ 

मांसासुरी तु वातष्नी ली रुच्या बलप्रदा | .. 

कफघ्नी पित्तला किञ्चित्सर्वाहारस्य पाचनी ॥ १८० ॥. 

तक्र ( छांद ) और जल सें मांस को स्वित्न करे फिरःउसको, घृत से भष्टकरे | 
( तले ) और सुगन्धि द्रव्या से सुगन्धित करे । ओर सेन्यय लवण के सहित | 
उदूलन के चूण में दही. ओर राई. मिला के युक्तकरे इसभकार- राजिकमांस | 
( राई का मांस ) होदाहै । इसको मांसासुरी कहते हैं । मासासुरी-वातनाशक) | 
हलकी, रुचिकारक; बलदेनेवाली, कफको नाश करनेवाली, कुळ पित्तकरनेवांली. | 
छोर संपूण आहार को पचानेवाली. ह ॥ १७९६ । १८० ॥ 


अथ मासपारतवाताकम ॥ 


वन्तमुत्साय वाताक कोरितं प्रयद्हेट्म |. ` 
कुडिताख्येन मांसेन पूरितं पूरणन वा ॥ १८१॥ 
ततस्तेनेव बृन्तेन- तच्छिद्र मुद्रित पुनः ॥ | 

सन्धि कॅणिंक्ययालिप्य प्रलेहविधिना पचेत्‌ ॥ १८२ ॥ 
मांसं इन्ताकसम्भूतं प्रलेही वातनाशनः । ५० 
रुचिपुष्टिकरश्चेंव बल्यो दृष्यों रुजापहः॥ १८३ ॥ 


बात्तोक ( चैंगन,) का हन्व( डांड ) उतार के उसको “भीतर से कोरे फिर | 
छुट्टि मांस से अथवा पहले कहें हुए पूरणमांस से.भरदेवे । फिर उसंही उत | 
से उस छिद्र को मुद्रितकरे अथोत्‌ बन्दकरे आर उस छिद्र की चारोंतरफ़ की | 
“ड व 
मांस प्रलेइ, वातनाशक) रुचि आर पुंष्टिकत्ता, बलकत्ती, इष्य और: रोग की. | 
... इरणकचा कहाइ॥ १८१ | १८२1 १८३॥ 5 OR 


कक 


( ९३, ) 
| अथ पन्निंमांसप्रकारः॥ 
_ त्यकृपक्षरहित मांसं स्विन्ने तकेश्यवा जले.। 
अथवा पुटपाकेन खेदित वाथ दाविके ॥ १८४ ॥ 
शलाकस्थं पचेदग्नो दधिसेन्यवांहेश्गुभिः ॥ 
संस्कृतं मस्चिलामिरेतसक्कतम स्मृतम्‌ ॥ १८४ ॥ 
अथवास्वेदित मांसे पाचितं वेसवा रिकम्‌ । 


घनद्र्वे वा विरले 'प्रलिहेविषिबत्यचेत्‌॥ १८६ ॥ 
अब पत्तियों के मांस बनाने की बिधि कहते इ ॥ 


५०१) १ १०% 


लाके वहुत अथवा थोडे घृत वातैलमेमलेहकी तरह पचाचे॥ १८४1१८५१८१ ४ 


अथ सहाबलपाक़ ॥ माड 
कृत्वा पक्षविहीन तद्रीजपूराद्रसेन्धवे | टी 
लवद्वैलायुत॑ प्रेष्ये लोशकृत्य सुखेदितय्‌ ॥.१८७॥ 


ततः कुतं शलाकस्थ भ्रष्टक स्यान्महावलम्‌ \ 
पक्ष ( पैख ) रहित मांस को बीजपूर, अदरख, संधालबण) लङ आर 
इलायची इन सबों से. युक्त . करके पीसे, पीछे लोयाकी:. तरह गोल करके 


स्पेदित करे फिर शलाकाम पाक भेन करे | इंसप्रकारं बनाया मांस). महाबल 


शेताहै॥ १८७॥  * PARIS id 
 -०2 / अथ बंलमातिपाकः ॥ 
_तकपक्षरहित सिने गुग्फित चान्तरान्तरप ॥ ९7 ॥ 


“ जञलाकायां च संपाच्य मंशेपस्करसंयुतम्‌ |... 1“ गए 


` शल्य सर्वोत्तम मांस लघुरुच्यमपित्तलम्‌ ॥$८ क वी fm 
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CS ) ' 
त्वरं ( चमे ) ओर पक्ष (पख ) रहित सास को स्विन्न करे याने सिजोत्रे | 
फिर उसके भीतर शलाका. ( सलाई ).पोक.उपस्कर। के साथ पकावे । यह शः | 
_... लपक मांस सर्वोत्तम, हलका, रुचिकत्तो ऑर पित्तरहित, कफ और चात( वादी) 
को इरणकत्ती, अच्छा और संपूर्ण पाका में उत्तमोत्तम : (वहत अच्छा ) | 
है॥ १८८। १८९ ॥ 
अथानपजम्‌॥ | 
स्याद्यमानूपर्जं मांसं लुज्चितं भजितँ मनाळू ॥ १६०॥ 
क्षालितं वारिणात्यथ॑ वेसवारेण संयुतम । .. 
पितं बहुधा शङ्को खेदितं वारिणा भरम्‌ ॥ १६१ ॥ ` 
` 'सुस्विनं खण्डित संवमडाद्वेःस्थिविवर्जितम । 
: तप्तमाज्ये सवाहीके वेसवारसमन्विते ॥ १६.२ ॥ 
.५ भजित पाचिते. तोयेः परववस्स्ेदसम्भवेः । 
` „ प्रलेहे तने वाथ शूले वा बहुधा पतेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
„ . आदूप बलरुन्मांस स्निग्धं गुरुतरं स्पृतम्‌ । 
धान्याङ्कुरचरा येत्र तेषां मांस लघत्तमंम ॥ १६७ ॥ 
विपावतास्तत्तिसात्तकाया ; 
. फापञ्जलालावकपोतकाश्त | 
ˆ एकेक्रशोद्रमयचयोनुयोगा- ४ 57 .. 
`” "ममंयूररूपः कथित सुधायाम्‌ ॥ १६५ ॥ 
` उदकंस्थलजातानां विधिरुक्रस्त रन्पने । 
पक्षिणी यस्य यन्मांसं तन्मांसं तदगणाव हम्‌ ॥ १६६ ॥ 


"न आुपमास बनाने की विधि-कहते है|... . दा 
भ्रा प प्रा i a 2 करर जले 3 रे १ 20822: क. हि 
८ “दण माणिर्या का स्वादु मात नोच के थोड़ा भनेन. करे 1 फ़िर जल से |. 





याने सिजोयाहुआ और काटाहुआ .हड्डियॉरहित मांस को हींग ओर-वेसवार ड 
उके गरम घृत म भजित करे भर पहले की तरह जलं से स्वेदन करे याने पः | 


( ५ » 


. आबे । मलेह में तलने में आर शल में क$ प्रकारसे पळावे । आनूप मांस (ज 


तंसचारी पत्तियां का मांप्त )-वलेकत्ता, चिकना, बहुतभारी 'हे । और इन में 
भी घान्यांकुरां ( अन्न के अंकुर ) के करनेत्राले प्राणियों का मांस उत्तम और 


` इतका है | पचायेहुये तीतर, बतक आदि ओर कपिल; लाव (लवा ) और | 


कपोत याने कबूतरजा/ते इन सवाम हरएक द्रुव्यो के समुदायों के मिलने से म: 


यूर के समान कहा ६। यह जल और स्थल में पेदाहोनेबाले प्राणियों के मांस 


रांधने की विधि कही है । जिस पक्षी का जो मांस होताहे वो मांत उसही ' 


प्याक गुणवाला दाताइ॥१६०।१९१। १९२] १९३ | १ ९४।१९६५।१६६ ॥ 


थ्‌ तित्तिरिः ॥ 
तित्तिरिबलदो ग्राही. हिक्कादोपत्रयापहः। 


. श्वासक्रासहरः कृष्णस्तस्माद्वोराविकोशणेः ॥ १६७॥ 
काले तीतर का: मांस-बलदाता, ग्राही, हिचकी और त्रिदोप को नाश क- 


_ रनेवाला, श्वास और कांस ( खांसी ) फो इरण करनेवाला है | इस. काले तीतर 


Foor ७९ 2 499 
ss 


से सफ़ेद तीतर गणा से अधिकदे ॥ १९७ ॥ 


अथ बटेर ॥.. . 


वतेकोऽग्निकरः शीतो ज्वरदोषत्रयांपहः । 


सुरुच्यः शकदो वल्यस्ततोऽल्पा वर्तिका स्म्रता ॥ १६८॥ 
बत्तेक ( वटेर ) का मांस, अग्निकारी, शीतल, ज्वर आर त्रिदोप को नाश 


. करनेवाला, रुचिकरी, शुक्र (वीय ) दांता, ओर बलकत्तोहे । शौर बटेर के 


मांस से वर्विका के मांस मं कुछ थोडे गुण हं ॥ १९८ ॥ 
| अथलावकः॥. | 
लावो हद्यो हिंमः स्निग्धो ग्राही वहिप्रंदीपनः । 
_पाशलः शलेष्मलस्तेषामुष्णवीर्यानिलापहः ॥ १६६ ॥ 
. गौरकः कफवातभो -रूक्षो वहिप्रदः परम्‌ । क, 
पोण्ट्रकः पित्तकृत्किञ्चिछघुश्लेष्मश्रमापहः॥ २०० ॥ 
: दर्भरो रक़्पित्तप्नो हृदामयहरोहिमः। ह 
शीतळो रुचिङ्ृद्व्यः पथ्यदो शात्रपाचकः ॥ २११ ॥ 
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( ९६ ) 
जत्रा चारमकार का होताहै। पांशुल। गौर ह; पुंडूक और द भैर । लबानदुदय । 
को हितफारी)उँढा विकना,ग्राही और अग्निकता है. । इनमें पाशुलजातिकालवा- 
कफकती गरमवीमे, और वातनाशकदै, योरेक जातिकालवा-कफ आर वात फो 
` नाश करनेवाला ख्खा और अग्निकतोहे । पोंडूक जातिकालवा-पित्तकृता, कुछ 
हलका, कफःअ।र पारम को हरण करेत्रालाहै । दभर जादेकालवा-रक्तापित्त |. 
को नाश करनेवाला, हृदयरोग को हरणकता) हिम,शीतल,रुचिकतो, भव्य, पथ्य |. 
और शीप्रपाचकहै ॥ १६९ | २०० । २०१.॥-. , ५ 15 6 
| अथ मायरः ॥ 
मायूरं पाचित मांस घृते सोपस्करान्वते । 
ईपल्लवएसंयुक्क मरिचेलासमन्वितम्‌ ॥ १०२ ॥ 
मयूराष्णः कषायश्च कफान लहर) गुरः। 

. वर्षीकाले न तत्तेव्य दृष्कीयहिंभक्षेणात्‌॥ २०३॥ ` 
: थोड़ लवण, मरिच और इलायची, मिला मयूर का मांस उपस्कारा के | 
सहित घत में पचाबे । मयूर-गरम, कपायला, कफ आर वातनाशक आर | 
भारी है। दुष्ट कीट सपे आदि को खाने के कारण मयूर के मास को वर्षों | 
काल में नहीं सेवना चाहिये ॥ २०२ | २०३ ॥| | | 

“के खथ हताहतस्‌ ॥ 

_ सद्योहत भपेन्मास व्याधपिह्ारंसदामृतम । 
वयस्थं बृहण साल्यमन्पथा परिवजयेत्‌ ॥ २०४ ॥ | 
तत्काल मारे हुये जीवो का मांस-सदा अभृतः के समान, व्याधिनाशक |. 

अत्रप्थास्थापक) बहे भोर पथ्य हे | ओर प्रकार का मांस स्याज्यह॥॥२ ०४|| ॥ 
वृद्धानां दांपद मास वीराना वलद गुरु | : 


्युतगभी गुरुयोपिदगमों गमती तथा ॥ २०५॥ | 
डु . रद्ध(बुइढे) जीवा का मांस रोगकता हे । ओर बालक जीवो का मात | 
टी, बलकती और भारी हे] जिसका गर्भ गिरगया हो और जो गवती हो एस 


च 


स्री का मांस; ओर गभे का मांस, भारी होताहे २०५॥ 
र ` स्वयं गृतमतढ्य स्यादतीसारकरं गुरु । | 
विपास्ुरुड्यूतानां तु दोपत्रसरुगावहम्‌ ॥ २०६॥ | 
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( ९७ `) 


अपने आप मरे हुय जाव का मांस निवेलता ओर अतीसार को करे है 


- ओर भारी हैं | जहरसे, रोगसे आर जलमें मरे हुये जीवो का मांस-ब्रिद्ोष- . 


. और अनेक प्रकार फे रोगों को करे है | २०६ ॥ 
वन्न पभाज्च्छुटश्रष्ठार्खा पशयानप | 


पिसा छ३ उसा खाणा पूर्वाद्धमादशत्‌ ॥ २०७ ॥ 
पत्तिय।मे पुरुष का मास आर चारपरवाले पशुं में खली का मांस उत्तम 


- इ पुरुष का पश्चिमाद्ध ( पश्चिम को तरफ़ का ) और खिया का पत्री - 


( पू को तरफ़ का ) मांस हलका हे ॥ २०७॥ 
तुल्यजा[तष्वल्पद्हा महादइपु पाजताः । 
अस्पदहणु शास्यन्त य स्यावीपनचा[रणः॥ २०८॥ 
चावता परं मासं हय रुच्यं लघु स्मृतम्‌ | | 
देहमध्यं गुरु प्रायः सर्वेषां प्राणिनां मतम्‌ ॥ २०६ ॥ 
._-पचषकषेपांदिहङ्गाना तदेव वरमुच्यत । वड 
गुरूण्यण्डानि सैषां युवी वा च पाक्षणास्‌ ॥ २१०॥ 
` -- „ ये खगा विहगास्तोयदूरावासप्रचारकाः। 
~ ते चांमिष्यन्दिनःसवे विपरीतास्तताऽन्यथा ॥ २११ ॥ 
' ` जलानूपभवाः सर्वे जलानूपचराश्च ये | 
' रुभक्षाश॒र्तरं तेषां मांससुदीरितस्‌॥ २१२ ॥ 
घान्योत्यात्तिप्रचाराणांढघः स्याल्लघुपाक्षणास । 
ऊसुस्कन्धोदरं द्धी पादो पाणी कटी तथा ॥ २१२ ॥ 


पृष्ठत्वग्यकृदन्त्राण शुरूण्याह यथात्तरम । | व 
बड़ी देइवाले प्राणियों की जाति में छोटी देइचाले प्राणियों का आर 
छोरी देहवाले प्राणियों में बड़ी देहवांले ाणियों का मांस उत्तम है। थे वन में 
विचरनेवाले जीवों के मांस का लक्षणं कहाहे । चेष्टावान्‌ प्राणिया का मास- 


उत्तम, हृद्य, रुचिकतो और हलक कहा इ । अकसर संपणे प्राशियों के देह 
के मध्य का ( बीचले हिस्से का ) मांस भारी कहा हे । पलिया के पख गिर 
गये हों तो उनका मांस अच्छा है। संपूर्ण पत्तियों के ( पसेरुओं के ) अंडे _ 


रा 
bie 


, मृद्धी, पाद ( पैर ), पाणि (हाय), कटी, पीठ, रक्‌ ( खाल), यत्‌ (कलेजी). 


.(ध्तेमशमाचायने ) विस्तारपूवेक कहा । अव इस के पीछे इस साते उत्सव |. 


( ९८ .) . 


आर गदेन भारी हूँ | जे मृग आर पत्ती, जल से दूर रहते हैं बे. सपूणे अभि. । 
प्यन्दी हें । और इनसे विपरीत द॑ । जल म र अनूप म उत्पन्न होनंवाल | 
तथा जलचर ओर अनूपचर आर भारी पदाथा के खानंदाल इन सवा का | 
मांस वहत भारी कहा है | घान्य ( गहूं, जो, जुबार, वाजरा ) आदि चुगने | । 
बाले छोटे पखेर्यो का मांस हलका होय हे । संपूर्ण भाणिया को छाती,केघा, | 


झर आंत ये संपूण क्रमसे उत्तरोत्तर ( एक से दूसरा ) भारा है जसे छाती |. 
से कथा ओर केधे से मस्तक भारी हे, इसी प्रकार आर भी जानो ॥ २० | 
२०६ । २१०] २११। ९२१२ | २१९ | . ` को 
ग्राम्यं मासं पनजमथवानपज वा विलोक 
शवेतं पीत हरितमरुणं पाचित सूपकारेः । 
तर्य शल्य सरसमधुर खादत वात वा 


यस्य प्रायो यदभिरुचित स्तूयते तेन तद्धि ॥ ९१४ ॥ 
ग्राम्यो में बकरी, मेंढा, दुवा आदि) जांगलों में हरिण, तित्तिर, हरियल | 
आदि) आनूपों में भेसा, गेंडा, सकर आदि, बिलेशयों में गोधा, खरगोश आदि । - 
का सूपकारा द्वारा सफेद, पीला, इरा ओर लाल रंगत का तला हुआ; शल 
स पकाया हुआ, रससाइत, मंधुर, स्वेदन किया हुआ ये आर बाटा हुआ इन | 
सपूण प्रकार के मासा में प्रायः ( अकसर.) जिसको जो रुचता है बो. उसही | 
मास का अच्छा कहता ह ॥ २१४ ॥ द 
तगादमासपयन्त सवछुक मया अशम्‌ | 


अथ मत्स्यभवा क्ष्या उच्यन्ते सप्मोत्सवे ॥ २१५ ॥ 
इति श्रीनखेद्यमन्मथात्मजत्तेमशरमविनि्भिते त्मकुतह 
ग्रन्थेमासप्रशासनोनामपष्ठीत्सवः ॥ ६॥ 
भात स लगाके मांस पर्यन्त संपूर्ण द्रव्यों के रांधने की विधि को मैंने 





अया 






में मत्स्या से वननेवाले भक्ष्य कहते हैं॥ २१४ ॥ | 
रात भ्रोसिद्धान्तवागीशमाधव पुरोहित विनिर्मित भाषा टीका में ज्षेमकतहल |: 
नामक पाकशाल्मे मांसभशसन नामक छठा उत्सव समाप्त हुआ ॥ ६॥ ड | 


OS) 
| अथ मत्स्पमापप्रकार: | 
 सत्स्सखण्ञान संवृष्य क्षालयताथम जल! 
ततो वेसनंतक्राथ्या बहुशः क्षालयत्युनः ॥ १ ॥ 
. मत्स्य ( मडली ) के टुकड़ों को घिसके पहले जल में धोने | फिर वेन 
और तक्रसे ख़ब धोने याने कई बार धोत्रे ॥ १ | | 
अथ गन्धनाशनस्‌। 
हरिद्राशुण्ठिधान्याककटुतेलेविमदयेत्‌ | | 
प्रक्षाल्य ।हङ्गुना लिम्पंट्गन्धस्तेनोप्शाम्याति॥२॥ 
हरदी, शुंठी, धनियाँ और कडवा तेल इन सवो से मत्स्यमांस को मदेन 
करे ( मले ) फिर हींग के जल से धोके हॉग का लेप करे इस प्रकार करने 
से गन्ध शान्त होता हे अयात्‌ मत्स्यमाँस में जो दुर्गन्य होता हे वो दूर . 
जाता है ॥ २॥ 
3822: !:. 51 अथ मत्स्याचतर्सरन्वनंज ॥ 
.. तप्ततैछे क्षिपेद्धान्यं कासमद सहिङ्गकम्‌ । 
भृष्टं मत्स्यं सलवणं तक्रं क्षिष्वा पुनः पचत ॥ ३ ॥ 
. अद्धपके क्षिपेदाम्नसिद्धचूर्ण सनागरम्‌ । 
__ दरघहिड्ग विनिःक्षिप्य सांधयेन्मत्स्यमुत्तमम ॥ ० ॥ 
उत्तम मत्स्य कां रांघना ॥ | 
गरम तेल में धनियाँ, कासमद ओर हींग छोड़े फिर लवण के साथ मत्स्य | 
मास छोड़के भए करे फिर तक्र छोड़के पचावे | आधा पचने पर आम्रद्नण 
( अमचूर ) और नागर ( शुंठी ) ओर सिका हुआ हींग छोड़के उत्तम मत्स्य 
को पचावे || ३ | ४॥ | ण rs. 
( .. अंथमत्स्यम्रलहः' ॥ 0 


-मांसप्रलहवत्कायेः प्रलेहीमत्स्यसम्ममः । क... - 
 आदो तैले,खरे पक्कं सवमन्यद्धिपूववत ॥ ५ ॥ 2 
ओ- पेणेस्य करणे देयं पूष द्रव्यक [ह यत्‌ । Meo 


उद्धूलनं सुगन्धाय दातव्यं पूर्वसम्मवस्‌॥ ६ | 


DEANS, केके 
आ अ कै Pry ष 
° 
a 
ह 


( : १०० )' 


अघ मत्स्यःलेइ कहते हे ॥ . 
देले कहे मांस प्रलेह को तरह मत्स्यमास का प्रलइ करना चाहूयं | | 
पाइल गरम तैल में पचात्रे ओर सपण क्रिया पूर्वोक्त करे अथात्‌ पा लेकी तरह | 
करे | वर्ण ( रंगत ) के करने में भी पूर्त ही हल्दी केसर आदि देना | 


च 


चाहिये | और सुगन्ध के लिये पहिले कहा हुआ उद्धलन देना चाहिये५)द | 
अथ मत्स्यखण्डप्रलहः' ॥ जा 

सम्यक प्रक्षालत मत्स्य वेपवारण वेशितस । - 
तप्ततल [क्षपत्वण्ड ।हङ्गसन्धवाभाश्रतस्‌ ॥ ७ ॥ 


प्रठेहविधिवत्साध्यो मत्स्यसणडप्रलहकः । 
अव मत्स्यलण्डभरलेह कहते है ॥ 
अच्छी तरह भोयेहुये मत्स्यको वेसवारसे वेशितकरे अथात्‌ उसके चारा तरफ़ 
बेसवार लट देने । फिर हींग ओर सेन्धव लवण भिलाके मत्स्यखंड को गरम | 


~ 


तेलमे छोड़े । फिर प्रथम कहे मलेह की तरह मत्स्यलण्ड भरले हको बनाये ॥ ७॥! | 
अथ मत्स्यपिष्टिका ॥ | 
गृतत्वकणटकी मत्स्यो-वेसवारेण संयुतः ॥ ८ ॥ 
नट शिलायां पेषितो भूयः प्रोच्यते मत्ययपिश्कि। । 
| तळू वपाचयतपश्चा्चतुथाशाम्लसयुतम्‌॥ ६ ॥ 
 '- वैसवारेए च युतं शिलायां पेषयेत्पुनः। | 
अनया पूववत्काया मासस्पवप्रफारका ॥ १०॥ 
- वाटका वटकाद्याश्र सूपकारषियोचिता। | 
अब मत्स्यपिष्टिका का प्रकार कहते हें ॥ EF 
त्वक्‌ ( खाल ) ओर कटक ( कांटों ) रहित मत्स्य को वेसवार के सहित | 
करक शिला मे पेपित करे अथात्‌ पीसे इसको मत्स्यपिष्ठिका कहते हें । फिर | 
` मत्स्यपिष्टिका में इस के चतुर्थाश ( चौथा हिस्सा ) के तुल्य अम्ल ( आमलक |. 
अह्र आदे सटे पदाथ ) मिलाके वेसबार प्रिलात्रे फिर इसको. शिला में |. 
पासके इस पिसे हुये मांस से सपकार ( दालके वेध ) अपनी बुद्धि से i | 


हलि 


 पकाड़ीआदिमांसकेपरक्ार जो पा ल 


















अथ मत्स्यपरणस | 


तक्रेण स्तिन्ने मत्स्यस्य खणड प्रक्षाल्य पेषयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
बीजपूरादरमारचाहकषन्ववजारक: । 19६6४ | 
संयक्कं कटुतेलायेधते पक्त्वाथ चणयेत ॥ १२॥ 
` अब. मंत्स्यपूरण कहते हें ॥ 
तक्र के साथ स्विंभ मत्स्य के खण्ड को खव धोके पीसे । फिर वोजपूर, 


७ a 


अदरंख, मरिच, हींग, सेन्वव लवण ओर जीरा ये सपू रिलाके ओर कडवा 
वैल आदि मिलाके घृत मै पकारे चणे करे॥ ११। १२ ॥ 2. 


अथ सत्स्यपुटपाक' ॥ 


गततवळक्षालितं मत्स्य कदलीपत्रपेष्टितम्‌ । 
सृदालिपं पुटे पक्क सस्कृतं दाडिमादिना ॥.१२.॥ 
ओ- य॒ज्च मत्स्य पुटे पक्क जीरतन्इुळलापितम्‌। पा 
' तविकायां पुनः पक्त्वा सानिश्रे मरिचादिना ॥ १४:॥ 
अब मत्स्यपुटपाक विधिं।| . 0100 


त्वक रहित मत्स्य को धोके. केला के पत्ता से वेष्टित करे अथात्‌ मत्स्य क 
चारों तरफ़ केलाके पत्ते लपेटे-फिर उसके ऊपर चार! तरफ झाको लपेटे 
` 'फिर उसको पुट में पचावे ओर दाडिम आदि युक्त करें व जोरा आर चांवलो के 

चणीका लेप करे फिर तबिकामें पचाके मरिच आदि द्रव्योसे युक्तक्रे॥१ १।१४। 


- 'अथःमर्गलमत्स्यः ॥ psig काण 
करालविधिना ग्ट मुहृपिष्टन लपयत्‌ । | 


बृहन्मत्स्योदरं खण्ड रन्धयत्तलनादिना ॥ १५॥ . ... 
अब मरगल मत्स्य के रांधने की विधि ॥ _ 3 


कराल नामक मसाले की तरह भ्रष्ट करे और मूंगा की पीटी सेलेपेकरे 


` इस मकार बड़े मत्स्य के उदर ( पेट ) के खंड को तलन आदि प्रकार से 


राध 9 EMPEY >, 4 त)“ ; >> - a मकर डा कश ५३ 
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(0 १२८): 
अथ रोहितः ॥ 
शोहितोंद्रखण्डाश्र कासमर्दैन मदिताः । 


ha 


कदतेळपरिम्रश हिङ्गसेन्वनयोजताः ॥ १६ ॥ 
शकलं पिष्टपम्भ्नतं रोहित दाषिमादतस्‌। | 
वेसतारान्तितं पाच्यं प्रखेहाविधिना भृशम्‌ ॥ १७ ॥ 


he N\ ९७ ८ 


5 अब रोहित ( रोहू.) मछली के रांधने को विधि कहते हूं ॥ 1 
“शोहित मत्स्य के पेट के खण्डों को कासमद से मर्दिन करे । फिर हींग, | 
सन्ध लवण मिलाके कडुन सपप के तल. में भ्रष्ठ करे । रोहित मछली के |. 
टुकड़ों में दही का मदेन करे और वेसवार युक्त करे फिर भलेह की विधि से | 
खूब पचावे ॥ १६ | १७ || 


अथ मसण्डम ॥ 
राहितस्योत्तम देह प्रलेहेनावलेपितम.। 
सो5श्नातीह नरः पूवजन्मवेनायको धुत्रस्‌ ॥ १८॥ 
रोहितः प्रवरो मत्स्यो नातिपित्तकरो शरः । 
पाता पृष्टिदा हृद्यः स्निग्धः पथ्योसमीरिणम्‌ ॥ १६ ॥ | | 
>. ` अब मत्स्य मुंड के रांधने की विधि कहते हैं ॥ ` 
अलेह से लेप किये हुये रोहित मडली के अच्छे मरड को जो मनष्य खाता FE 
९ वह निरचयहा पूत्रजन्म में वनायक अथात्‌ मनुष्यों का मालिक ( सरदार ) | | 
. था अच्छा रोहित मत्स्य वहुत पित्तकती नहीं है और यह मत्स्य, भारी, वाय- ३ र 
` नाशक, पुट्टिकता, हृदय को हितकारी, चिकना, ओर वायुरोगबालो को | 
` पथ्य हे ॥ १८। १६॥ | | 
लो - अथ पालाशिमत्स्यः | 
पालाशिसरण तिलतैलयुक्गं । 
.  - विषाचित सेन्धवकासमदेः । 
ओज हिन्खवाद्पात्रीफलचूणकोर्ण . अ 
ह कान रानकमातनोति॥ २०॥ “ तवा 








पालाशिवेलदा वृष्या वातहा पित्तकृत्सग | 


गुवीं कफकरा चोष्णा मेदःशक्रविवद्धिनी ॥ २१ ॥ | 
पालाशिमत्स्य रांधने क विधि कहते हैं ॥ | 


NN NN 


सैन्धव लवण और कासमदे के सहित तिलों के तेल में पालारि मत्त्यके 


_ खंडा का पचाव आर उसमे हग, अदरख आर आमला का चण मिलाते । 


fe 
"९ 


यह पालाशि मत्स्य प्रतिदिन रुचि वढाताहै ओर. वलदाता, दृष्य, वातहतो, 
पित्तकतो दस्तावर, भारी, कफकारी, गरम, मज्जा ओर शुक्र ( त्रीय॑ ) को 
वढान वालें। है ॥ १० | २१ ॥| 


| अथ पाठानः ॥ 
पाठीनः खरिडतः शस्त्रेवेतंवारसंमन्वितः | | 
कटुतैले परिश्रष्टो हिङ्गतकेण योजितः ॥ २२ ॥ 
पाठीनः कफङृद्वल्यो निद्रालुवातनाशनः। 

-मास्ताशी वातरक्स्य कारकः शुकधारकः ॥ २३॥ 


` पाठीन जिसको बगाले में बुयाल ( बुआरी ) कहते हैं इंसके मांसं 


बनाने की विधि कहते हैं ॥ 
शस्त्रो से काटे हये और वेसवार नामक मसाले के साहित पाठीन मत्स्य 


' ( मछली ) कडुन तेल में पचात्रे । हींग ओर तक्र से युक्त कूरे । यह पाठीन 
मत्स्य, कफकतो, बलकतो; निद्रालु ( निद्रा करनेवाला), वातनाशक, 
४ मासाशी, वातरक्त के करनेवाला आर शक्र को करनेत्रालाह ॥ ९९ | २३॥ 


अथ मङ्गरिका ॥ i 20 
मह्नरामुण्टरहिता कटुतेळे सुभाजता। |. कुछ) 
माणिमन्थनिशायुक्वा हिङ्गना धापंता च सा॥.३४॥ 
मङ्गरी वातहा पथ्या रुच्या वृष्या बलप्रदा । . `| 


 अर्निसंजननी ह्या तबढुक्रा च शृङ्गिका ॥ २५॥ 


10 2 ७.५ shad कं है! 


मग्री मछली के बनाने की बिधि || : मइ 


सेन्धव लवण और हल्दी के साथ मुंडरहित मंगूरी नामक मत्स्य को कडुव क हः 





( : १० ) 


तैल में पचावे और हींग से ध्रूपित करे । 'यहःमगूरी मतस्य वातनाशक) पथ्य 


fe 


हृदय को हितकारी, रुचिकारी, बलको देनेवाली ओर अग्नि को दीपन करने | 

चाली करीहै | और ऐसेही शाङ्गिका ( सींगी मडली..) का रांधना चाहिये | | | 

यही गुण शृङ्गिकाके कहेह ॥ २४ । २५ ॥ . 
अथगण्डा ॥ 


' पुच्छणीपेण रहिता कापमदविमादता । | 
हिङ्गतेले च सा तप्ता गणडीमत्स्पस्य खएउकाः ॥ २६ ॥ 
_ गण्डीवातहरा वल्या बृष्यां पथ्यारन वाद्धना | 
सुरुच्या शुक्रदात्य4 किज्वित्कफकरासरा ॥ २७॥ `: 
: अवः गेडीमत्स्य बनाने को. विधिकहत हं ॥ छक जय 
पुच्छ ( पूंछ ) और शीषे ( मस्तक ) से रहित, गंडीमस्स्य के टुकड़ों को | 
कासम से मथके हींग के सहित तेजे भें पेचावे । यह गडीमत्स्य-वातको हरण 


करनेत्राली, वलकचो, इष्या,पथ्या, अग्निको बढानेवाली, उत्तम रुचिकरनवाली | . 
चीयेको. वहत बढानेवाली) कुछ कफको करनेवाली ओर दस्तात्ररहे॥२६।२७॥ | 


अथ मत्स्यमणडकम्‌ ॥ | | 

ˆ मत्स्यस्य पिष्टिकां कल्ला पणंस्थां मण्डलाङ्ृतिस्‌। ' | 
आस्थारेणं समुस्सिन्ने संयुक्त धूलने नतु ॥ २८॥ .. 
a मत्स्यमड बनाने का विधि कहते ॥ पद | ) दु | 
मत्स्य को पीठी करके उसको पत्तों से लपेटक गोलाकार करके आस्थर | 








सं पचाब्र आर धूलन ( उद्धज़न ) से युक्त करे २८॥ .... | 
०० भिय मत्स्येणडरा॥ . -. / 
कासम्दीयचूणेन मत्स्यपिशेनियोजिता। . | 
भजिता कटतेलेन कुयान्मांतेणडरी चं सा ॥ २६ ॥ 
` ` मत्स्यमासेडरी बनाने की बिधि ॥ bi: | 

| 


कासमद के चरण से मत्स्यापेष्टी युक्त करके कहु तेल में पचावे । यह म. 
ड्री हाय. ह) | बे दै । || रे २5६ डी! i 9118 5 दिजे” पसा ; दुर ह 


' ( १०५") 
| अथ सक्ष्ममत्स्याः ॥ 
भजितास्तिरतेलेन सपसम्भारस्तम्भताः। ` 
सक्ष्ममत्स्याः स्वाइरसा दोपत्रयनिबइणाः ॥ ३० ॥ 


परं सूक्ष्मास्तु ये तेषु सर्वे ते पंस्वनाशनाः | 
सक्ष्ममत्स्य बनाने की: विधि ॥ 


सक्षम ( छोटे ) मत्स्यों के ढेर को तिलं के तेल में पचावे । यह सक्ष्समत्स्य- 
स्वादु, रसवान्‌, त्रिदोप को नाशकरनेवाले, कहेहें । परन्तु इन छोटे मत्स्यों में 


भी जो वहुत छोटे मत्स्य हैं वे संपूण मत्स्य पुरुपपने को नाश करतेंह याने न- 


- प्रसकताके करनेवाले है ॥ ३० ॥ 


| 
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२१७ ८८ 


अथ मत्त्यसामान्यशणा।ः -( 


मत्स्या बलप्रदा वृष्या गुरवः कफापत्तलाः॥ ९१ ॥ 

. उष्णामष्यान्दनः [स्नग्धा बृहणा* पवनापहः || 
इदोड़वा वलकरा न तु खल्पजलोड्वाः ॥ ३२ ॥ 

| - अब मत्स्या के सामान्यगुण कहते-ई-॥। 
मत्स्य-त्रल देनेत्राले, दृष्य) भारी, कफ, पिंतके करनेवाले, गरम, अभिष्थदो, 

चिक्ने, पुष्टिकको और वायुको नाश करनेवाले कहे ह) हदं ( सरोवर ) के 

मत्स्य वलको करनेवाले हैं परन्तु थोड़े जल में पेदाइये. मत्स्य वलकारी नहीं 
इं ॥ ३१। २२ ॥। 


अथ ऋतविशेषे मस्स्यविशषाः ॥ 
हेमन्ते कृपजामत्याः शिशिरे सारसा हिता: । 
मधो ग्रीष्मे च काले च नदीचोड्यतडांगजाः ॥ २३ ॥ | 
शरत्स नैश्चैराः सवे वषोत्याः सचदाफ्दाः । 
मांसस्य बहुधा शोक्काः प्रकारा रन्धने डुमैः ॥ ३२॥ .. 


सूपकारधिया कृत्वा मत्स्यस्य च.ततीऽधिकाः॥ ३५॥ ` र | | 
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क ह र्लस फलका, फलसे नालका साग भारी है इसीमकार और भी जानो ॥ १ || 


Pe 


( १०६ ) 
मत््यमांसजनितं च यच्छतम्‌ | 
आद्यमोजनयुतोनमन्त्रख 
तत्कथं खलु मयानुवण्यते ॥ ३६ ॥ 
मत्स्यसांसभवः पाको मयोक्षः सपमीत्सवे । 
हावेधानां तु शाकानां प्रकारास्तदबूच्यत ॥ ३७ i | 
इतिश्रीनसेद्ययसथासजक्षेमशमवितिमिते. क्षमकुतहलेग्रन्ये | 
` गत्स्यमासप्रशसनोनामसपमात्सवः॥ ७ || | 
अब ऋतुविशिष में सत्स्वविशप कहतेंह.।। | | 
हेमन्तऋतुर कुकी मछली, शिशिरतऋहु में सरोबर की, यसम्तकाल में और | 
'शीष्पऋतु में चोए को, नदी की आर तालावको, अररः श्रदू' ऋतु में झरनेको | 
मछली हितकारी होतीहं | ओर चपाकाल में पेदाइई संपण मछलियां दोपका- | 
रक होती दै । पणिइता ने मांस के रांधने के करें-परकार कहे हे । सूपकार अपनी | 
बुद्धिसे मांसके ओर मत्स्यमांस के कई पकारकेरे । चावल से लेके दुग्धपयेन | 
भोजन के प्रकार आर संकड़ा मत्स्यमांसके भकार, भोजन के आरम्भ सँ खाने | 
के योग्य पदाध ये संपूर्ण केसे वणान करसक्ते हैं| इस सातवे उत्सव में मलय 


मांस का पाक गेले कहा, अव इस के पीछे छ प्रकार फे शाको के प्रकार कहते 
है॥ ३३.| ३४। ३१४) ३६) ३१७ ॥ | । 


_ ..इतिश्थरीसिद्धान्तवागीशमाधवपुरोहितविनिर्गितभापाटीकाें क्षेमङुतुहलनामक |` 
पाकशाल्लकामत्स्यमासप्रशंतननामकसातवाउत्सवसमापहूमा ॥ ७॥ | 


अथ शाकथकारः.॥ | 


पत्रं पुष्पं फलं नालं कन्दंमूलं तथैव च । 
शाकं पाड्डिधमुदिए गुरु विद्यायथोत्तरय ॥ १ || 
अव शाकमकार कहते हैं॥ 


र (पत्त ) फूल, फल, नाल, कंद और मल इसमकार शाक ( तरकारी) 
छः प्रकारकी हँ । इनम उत्तरोत्तर भारी जाननी । जस प्तक शाक से फूल 1! 













| 


( १०७ ) 


अथातः पत्रशाकस्य सामान्यतलने विधिः । 
ततो$न्येषा च वक्कव्य प्रलेहादेरपिक्कमः ॥ २ ॥ 
छःप्रकार के शाका को कहने के पीछे अब पत्रशाक ( पत्तों के शाक ) के 


. तलने की सामान्य विधि ( रीति) ओर इसके पीछे और शाको की रीति आरे 
टू प्रलेह आदि का क्रम-कहते ह॥ २॥ 


हेड्णुजीरगुते तेते कतिपेच्छाकं सुशोधितस्‌। इ, 


सवण चाप्रचूसण सळ ।इड्गुदक क्षिपत ॥ ३॥ 
इत्येवं सवशाकानां तलने कथने विषिः। २ 
' - मेल जीव जंतु आदि से अच्छी तरह से शोधाहुया शाक को होंगे, जीरा 
सहित गरम किये इए तल में छोड़े फिर उसमे आम्रचणे. ( अगचर ) छोटे 
आर जव शाक सीकर तेपार होजावे तब उसमे हींग का जल छोइ। इसीप्रकार | 
` संपूर्ण शाकों के झाथ ( पकाने ) में ओर तजनेमे विधि कही हे॥ हे ॥. 
वास्ठुक काकमाची च तन्डुलीयं एंननवा ॥ ४ ॥ MS. 
चञ्चुका नालका पाड तल्यन्तऽम्लेन तदबुघ | | 
वास्तुक (वथु), काक्षमाची ( मकोय ), तन्हलीय (चौलाई), पु1ननेवा याने 
` बिषखपरा (सफ़ेदसाठ) चचुका (. चच ) नालिका (नाडीका) आरपाठा ( पाउ) 
इन सवाँ को शाकोके बनानेचाले अर्ल (अमचर आदि) के साथ सल्लतहं॥8॥ 
.. _ कासमदायनंया च पुन्नाट चणकाइपम्‌ ॥ ५ ॥ | 
राद तष्ळराइत पक्ष सब्यास्वचक्षणः। | | 
कासमदे ( कस्तोंदी ), मेथी, पुजाट ( पभाडर.) ओर चलेके पत्ता का शाक 
इन सों को बुद्धिमान्‌ पुरुष, रससे आद्र अथोतू गीले पचावे आर इनमें अम- 
` खर आदि न डाले ॥ ५ ॥ यक सि 
एवं वातीककूष्मारडपटोळादिफलेष्षपि॥)६॥ हि 
तलने विधिर॒दिशें विशंषो यः स उच्यते । RF 
` ऐसेही वार्ताक ( बैंगन ) कूष्माण्ड जिसको हिन्दी में पेश ब कोइला कहते | 
छ) और परोल आदि के फलो में भी तलने को विधि कहीहे। इनमें जो विशेष - | नि 
दै सो कहते हैं ६॥ ड A 
तप्ततेले क्षिपेच्छाकं वास्तुकादसुखाण्ठत्म 1 ७॥ २. 


तर 2 
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लवणं तापमत्प च क्षिपेस्सिद्धद्धमात्रकस्‌ । 
 सधान्यवेशने तके गालितं कथित शित्‌ ॥ = ॥ 
ततः शणीजीरक च हव दत्त्वावतारयंत्‌ । 
` इत्यमेवापरस्यापि वशस्य करण याद्‌ ॥ & ॥ 
त्सर खेच्छया देयं एकसाथ स्छृतब्‌ । 
एवं यत्काठन शाक कषाय कटुकी ॥ ९० 0 
तहत्स्वेययाम्बुना पर्व तक्रेण तदनन्तरस्‌ । 
तप्ततैले विनि'क्षिप्य रन्धयेच यंथेच्छया ॥ १९ ॥ 
इति सर्वशाकसामान्यविधिः ॥ । 
` काटोहआ बयए आदि का शाक गरम तेल में छोड़े फिर थोड़ा जल आए र 
लवण छोड़े फिर शाक सिद्धहोनेपर अथात्‌ सीजजानेपर, तक्र भे पहले कही 
आधीमाजा के बरावर धनियाँ और वेसन घोलके और काथ करके याने अग्नि | 
में पचाके ( उस सिद्ध शाक में ) छोड़े फिर शठी, जीरा, ओर हींग देके आंच । - 
से उतारे । इसहीप्रकार यदि कोई वणे ( रंगत ) करन को इच्छा हा ता पहले | 
कहे वर्णकारक पदार्थों को अपनी इच्छा से देना। इसहीअकार कठिन ( कड़े) 
कषाय ( कपायले, ) कट्‌ ओर तिक्त शाकों को पहले जलसे उवालकर.पाना 
निचोड्कर तक्र से स्वेदन करे याने छांड डालकर पचादे फेर गरम तल म 
- छोडके राजे ओर स्वेच्छा से रंगतके पदाथ और शुंगी, जीरा आदि मसाला डॉ. | 
लके आंच से उतार लेते ७1८ । &। १०.। ११ ॥ ॥ 
यह संपूर्ण शाक्षों के दनाने की सामान्य विधि कही हे! . | 
`  झथदुन्ताकस्‌॥. ` ह हे " 
सवासा शाकजातीना इन्ताक शाकनायकृश । E 
अतः शाककर्म त्यच्छा प्रथमं नायक वदेत्‌ ॥ १२ ॥ 
` ` संपूण शाकजातियो में शाकों का नायक ( सरदार ) हन्ताक ( बैंगन ) ६ | 
. इसकारण शाक के क्रमको छोड़ पहले नायक (र्मी ) को कहे हे ॥ १२ ' 


भोज जने घिगडृनता क्‌ वृन्ताकं घिगबृन्तकस्‌। २ र ; 

















द्रन्ताक रहित भोजन धिक्कार है, और दन्त ( डांड ) रहित हन्ताक घिग्दै। 
और वगैर तेल के वनाया दन्त के सहित इन्ताक घिगहे । ओर हींग के वगेर, 
वैलाब्य ( तैलके साथ वनायाहुआ) भी हन्ताकका शाक घिग ( घिक्कार)है ॥१३॥ 
वार्चाक कलितं सुबृन्तसहितं संखेदितं काञ्जिके 
शुद्धे$म्ले घतधान्यकाहकनिशा संपातं पावितम । 
क्षारं मरिचावचूणितमथो तेळेन हिड्ग्वाळसद्‌ 
वास दारुप्रये$पि पंसि छुरुते घ्रातं कुधावोधकम्‌ ॥ १४॥ 
द्रन्तसहित काटेहये हन्ताह को कांजी ( धान्यादे के भड का दा तीन दिन 
रक्खा रहने देवे जव वो सट्टाहोजावे उसको मनुष्य कांजी कहते हैं ) में सिजोबे 
फिर उसमें प्रत, धनियाँ, अदरख, और हंएदी मिलाके पचावे, लवण आरपी 
सी हुई मरिच उसमें छोड़े | फिर तेल ओर हींग छोड़ के काष्ठ के वर्तन में 
रक्‍खे । इसप्रकार बनायेहुये शाक का सुगन्थभी मनुष्यां की घुधा ( भूख ) को 
जगाबेदै ॥ १४ ॥ 5 
बृन्ताकखण्डा याद ते सदन्त. 
स्तेले.प्ल॒ता हिङ्गुरसन युक्का 
मरीचध्रलीपरिधूसराहा 
अवन्ति एण्योदय एव पुसा ॥ १९॥. ` 
तैलमें पनत (भीगे)) दींगके रससेमिल आर चारों तरफ़्ते मरिचकी धूली ले 
लिपटे ऐसे दन्त सहित हन्ताक खण्ड, पुरुषाक| पुण्योदयमेही हेतेहें ॥ १४ ॥ 
हरित साम्लवार्ताक कडतेळे सरामठे । 
सिद्ध मरिचसचद्ध कोष्णमेतदावप्रदम्‌ ॥ १६ BS न 
तैल में हॉग डाल के गरम करे फिर उसभ अम्ल सहित कचे पेंगन को. 
पचावे सिद्ध होने पर मरिच का चरण छोडे यह कोष्ण ( थोडागरम ) खाने से 
रुचि करता है ॥ १ ह 
वातीककालालिपा झणठी धान्याकजीरके' | 


_ घते मश समरिचा इदस घूपिताः ॥ १७ ॥ 
बैंगन के कापी को शुँठी, धनिया और जीरा से लपेट के घृत में पचावे 


और मरिच यक्त करे और दाग के पसे गीत वर... | ळा _ 





( ११० ) 
_ सदृन्तबन्ताकतुरीयखणिडतं 
< - सरामठ तप्तघत सुपाचतम । 
ससेन्धवं चककशाकर्सयुत 
सपोलिक पूवजएण्यदायिकस्‌ ॥ १८॥ 
इन्त सहित वेगनक्ी चार फांक करके उनमें हींग ओर संधा लवण मिला 
के गरम घतने अच्छी तरह पचाने | इस प्रकार बनाये हन्ताक के शाक आर ' 
चके के शाकको पूरी के साथ भोजन करना, पूवेजन्म के पुण्यको देनेवाला . 
हे॥१८॥ ल्क 
वृन्ताकं इन्तताहेतं कृत वाहीकसयुतम्‌ । 
पक्कप्राम्रगुत खाज्यं ळालाज्जद्वान्तर ।स्थतस्‌.॥ १६ ॥ 
छन्त सहित इन्ताक को हाँग के सहित करके अमचूर मिलाके उत्तम घृत | 
सं पचाव । इस प्रकार बनाया हुआ एन्ता $+ ललज्जिद्दा में अथात्‌ ललचती । 
जीभ म॑ स्थित होता हं याने इसको बड़ी रुचिक साथ खाते हं॥ १६ ॥ 
प्रभृएतन्हुरुसमकृतनालिकेर्‌- 
11४* सहव मारिचन सष॑लकन | 
वाताक्सत्तमंधतरलपा[वत यत र 
सिन्पूदरानळमिवानळ्मातनोति ॥ २० ॥ | 
` अपे चावल ओर नालिकेरकी गिरी को पीठी और मरिच के इसी के मेल |. 
से अच्छे धत्‌ में पचाया हुआ हन्ताक ( वंगनका शाक ) » समद्र स पदा हुई | 
शड़बानल का तरह अग्नि को बढ़ाने ह॥ २० ॥ . | | 
स्विशाद्इन्त वृन्ताकं कघरेण विपाचितम्‌ । 
जीराज्यपेसवाराठयमापवगे सहाश्रतस्‌ ॥ २१ ॥ 
स्विन्न ई अद्धंहन्त जिसका ऐसा जो इन्ताक उसको कच्चेरः के साथ पचांवे 


-जीरा, धृत और वेसबार करके सहित करे । इसप्रकार बनाये एन्साकको अपने | 
बन्धुपर्ग के साय भोजन करना चाहिये ॥ २१॥ | ॥ 
| 
| 
| 
| 







इन्ताक फरमाइतं सुदलित शस्रण तदारिणि | 


किं तेलविपाचितं नपदेछै जम्बीरनीरा न्वितस्‌ । 
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( १११ ) 


_ हिड्ग्वाद्रेए सुवासित बहुरसं सिन्धूत्थसन्धलितं 
भोक्का कन न नान्दत बहुणुए सोध जल दुलभम्‌ ॥ २२॥ 


दृस्ताक फलको चाकू आद्‌ शस्र सं अच्छी तरह वनान फिर उसका जल 
में छोड़े फिर तल में पचाने फिर ताजा जवीर.(. कारामीनींव ) को रस छोड 
के हींग ओर अदरखे से सुवासित करे ओर फिर सेन्धन्र लवण के एलि से 


00... NT AS अडी. 


लित करे ( पिसा हुआ सन्ध लवण मिलाचे ) एसे रस सहित, वहत गुर 
युक्त) दुलभ अमृत जलके-भोक्ता किस तरह से असन नहीं होते ॥ २२ ॥ 


अक्षत्तवृन्त वृन्ताक चतुद्धाधरतु खाण्डतम्‌ | 
वेसवारापणाहब्गुतक्रकार्थ विपाचतय्‌ ॥ २३ ॥ 


दन्त सहित दुन्ताक के हन्तको छोड़ नीचे के संपूण हन्ताक की चार फांक . 
क्रे ओर वेसयार, मरिच) हींग सहित. तक्र के काथ मं पचावे ॥ २३ ॥ 


अङ्गारपक्क वाताक क्षादत घतयाजतस्‌ । 


सेन्धवभ्रवाहीके धपितं स्याङ्गटित्रिकस्‌ ॥ २४ ॥ 
अगारे. ( इमरहित कंडे आदि की अग्नि ) में इन्ताकक़ा पक्ष करके ऊपरक 


छिलके छोलके उसमें घृत. मिलाबे फिर सेन्येब लवणं औरं सिंके हुये हींग में 
धूपित करे; इस मकार हन्ताक का भडित्रिक ( भडीता ) होयहै ॥ २४ ॥ 


त्वर्वृन्तगतवृन्ताकं पुटपाकेन पाचितम्‌ 


सेन्घवेनाज्याहिङशभ्यां मिश्रित राचिक्रारकस्‌ ॥ २४ ॥ 
एन्ताक के ऊपर फे. त्व ( छिलके )क्को उतार के और दन्त (डड) तोड़ 
के प॒टपाक से पचावे, फिर सैन्धव लवण, ब्रत और हींग मिलावे । इसमकार _ 


_ बनाया हुआ इन्ताक रुचिकारक होता है ॥ २५॥। | (कन ETS नीं 
` सुस्वित्नरन्ताकफलं भ्रशाग्निना ह 
संक्षोदित तत्ततुनालवजितम्‌। .  .. २ 

सुवासितं राजिकसैन्धवा न्वितं छ के 1 क. 
विम्य दघ्ना परिवेष्टितं घुवम्‌ ॥ १९॥॥ जा 

चहुत अग्नि से अच्छी तरह स्वित्न ( पक्क ) किये हमन्ताकफल (चेगन ) | डू हे 


_ को क्षोदित करे और ऊपरकी त्वचा और नाल (डांड ) से रहित करे आर |. 





(रर क्‍ ) 
सगन्धित पदाथा से वासित करे फिर राई और सैन्धव लवण मिलावे फिर | 
हाथों से खव मथके दही से परिषेष्टित करे अथात दश मिलावे ॥ २६॥ । 

निधूमानळपाचितमामं वाताकश॒ज्मितेबीजः । 
आहइकनिम्बकसेन्धवस्नेहरा लीडित रोवन्यत्त ॥ २७ ॥ | 
निम ( धा रहित ) अग्नि में पक्के वातोक ( बेंगन ) को खूब पाचित | 
( पक्क ) करें, फिर उसके बीज निकाले) ओर त्वकू, डांड भी निकाले, फिर | 
अदरख, नींबू, सैन्बत लवण और घृत इन सत्रों से आलोडित करे ( मथके 
मिलावे ) यह रुचि को करता है. २७॥ 
वृन्ताकं स्वाद तिक्कोष्ण कटुपाक च ।पेत्तलस । 
रुच्यं वातहरं हृद्यं द।पन शुक्ल लघु॥ २८ ॥ 
टन्ताक केगुण॥ . | | 
इन्ताक, स्वादु, तिक्त, गरम, पामे कडु पित्तंकतो, रुचिकारक, वातहता | | 
हृदय को हितकारी, दीपन ( अग्निको जगानेवाला ) शुक्र (वीय ) को कर" | 
नेवाला ओर हलका ह ॥ २८ ॥ | 
अपरं श्वतवाताक झुङटाण्डापम फलब्‌। | 
कृष्णाद्वीनशुणं किञ्चिदशैसां नाशनं परम्‌ ॥ २६ ॥ . | 
दूसरा सफ़ेद वंगन मुर्ग के अड के समान हाताहे | यह सफ़ेद वेगन कालं. | 
बैंगन से कु गुणों में हीन है। और मस्से वचासीर को नाश करताहे॥२९॥ | 
एन्ताक के सांगे बनाने की विधि समास हहे ॥ 6. 
अथबिस्बीफलटमा॥ `` | 
दलितं तलिते सरामं ` | EEE 
नवचिश्वीफलमात्तसन्धवम्‌ । 
मारचाडवच्णसयुत 


ha 


घतपाकेन करोति रोचनम्‌ ॥ २० ॥ 


हन्ताक के साग के पीछे अब विवीफलके.शाक का प्रकार कहते हैं नी र | 


बिवीफल को क कतर क उसमे सन्धत्र लवण हींग मिलाके घृत. में पक्क करें याते |. 



















| 


(८११३: )) 


तले और मरिचका चूणे मिलावे, यह विंवीफलका शाक रोनन करताहै॥२०॥ 


बेम्बीफलं सकलमेव घृते निधाय 
तसे ससेन्धवमिदं मुहुरुक्षिपेश्च । 
पस्करं कथितमत्र निधाय तक 


वाग्धारितं ददति दीपनमेव वहेः॥ २१.॥ 
सापते बिंबीफल को सेन्धव लवण के साथ गरम घृत में“ छोड़क बरियार 
कुरढी आदि से फेरे फिर उसमें:उपस्कर के साथ गरम की हु तक्ना:को छोड़ 


के पक करे, यह बह्दि ( अग्निः) को दीपन करता ॥ ३१॥. ६.१ ....: 


बिम्बीफलाद्धकलितं हिड्गुसैन्धर्वमिश्रितम्‌। 


प्रलहविधिना पाच्यं परिपक्क छमत्हृतस्‌ ॥ २२॥!...... 
दिंवीफल फे दो टुकड़े करके उनमें हींग और सेन्धुव/लंग्रणण -मिल।वे फिर 


~ 


 प्रलेह की तरह पक्क करे फिर खूब पक होने पर, छमत्कार करे अथात्‌ (छम 
कार करे ॥ ३२ ॥ गक 


$ 
< ० g ~ र 


अङ्गारभजितं बिम्बीफलं संक्षोदित करे'॥ ˆ ` ` 
दधिहिङ्‌ शुठते न्यस्तं सक्षारं रुचिकारकम्‌ ॥.२२॥ .. 


अंगारों पर भर्जन किये विवीफल. को हाथों से सच्चोदित करे फिर दही 
हींग, लवण ओर घृतम छोडे, यह रुचिकारक होता हेप ३३ 


तिर्यग्वां खण्डितं चोद स्विन्नं बिम्बीफलं भृश्‌ । 


दघिराजिकया युक सैन्धेनाबुमिश्रितम्‌॥ २०॥ 
अथवा विंवीफेलको तिय ( तिरदा.) काटके-अग्नि के ऊपर खुव . स्वि 


` करे सिजोने, फिर दही, राई और. सेन्यव लवण पिलात्रे। ३४ ॥ 





wT जज जेनी) वू” 


बिम्बीफलं स्वाद शीत रक्कपेत्तप्रणाशनस 


स्तम्भनं लेखनं चेति विबन्थाध्मानकारकम्‌ ॥ २५5 
विंबीफल ( केदुरी का फल ) स्वादिष्ठ, ठढा, रक्तपित्तको नाश करनेवाला, 


_ स्तम्भन करनेवाला: और लेखन है । विवध ऑर अफर, का करेहै ॥: २ ४ ॥ न 
: TS 


3 7 


शं rip १३ व्वा के कलह हे 
है 0 $ « * ७७ “०११ अ 
०) “3 ॥। 
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(. ११४ ) 


तमेन हिङ्गुजगणन ससन्धवेन । 
प्रमृष्ठकाल्पतिलतेलकुतभबारध 2 
मान्य हरेच जटशन्तवेतिवह्नैः ॥ ३६ ॥ | 
निष्पादक ( कदी ) ऐसी जो नयेवीजीवाली शिंबी. ( सेम ) इसको कार | 
के याने छोटे २ टुकड़े करके सेके इये हींग ओर सेन्धत लवण .के साथ गरम | 
थोडे. तिलों के तैल में पचावे यह्‌:पेटकी मन्दाग्नि को इरण करे है॥ -३६॥ |" 
शिम्बी शीता गुरंबल्यो रलेष्मला वार्तापत्ताजत्‌ । 
कोलशिम्बीसमीरष्नी गुव्युष्णा कफ़ापत्तक्गत्‌॥ २७ ॥ .. | 
शिंषी-शीतल, भारी, वलकेता, कफकतो थर वात, पिचकी जीतनेवाली | 
है। यह छोटी शिच्री के गुण । दूसरी कोलर्शिवी-वायुको हरण करनेंवाली | 
भारी, गरम, कफ और पित्तको करनेबालीहै॥ ३७ ॥ ` ` - ०25 | 
क: अथ तारा ॥ त क. हि | 
निःशेपिताखिलशिरावलिकृत्तवरडं २. 
दण्डाइतं च ग्रूइपाकंमवाप्यते हि! 
हिड्ग्वम्बसापिळवणः परिपाचितं च. . ` .. . . । 
काशातकीफलामेदं मरिचेन रुच्य ॥ ३८॥  .- | 
कोशातकी अयोत्‌ राजकोशातकी-(तोररै) के. ऊपरकी शिरा (छिलक) घोल 
के गोल २ इकडे करके कोमल. पाक करे और इसको दणड आदि से हिलावे |. 
फिर हॉग, जल, धृत, लवण के साथ खूब पककरे और मरिच के सहित करे | | 
पह कोशातकी का फल मरिच के साथ रुचिकारक होता है। ३८॥ 
राजकोशातको शीता ज्वर्नी कफवातला । 














क त 









| हे वय सुकी सेम कहतेह. और इसही का दूसरा नाम बाहीर है यह जैपुर आदि नगरों बह | 
| मोठे. र्‌ वालारक नामत परसिद्ध | ,शिंबी क फळा भी काइते ह, जपते वाळोर की विधि कही न त 
१८, बाला मदर आदि की फलियो का भी साग बनाना-चाहिये ॥, „ आ. 


३ कोठशिसी के कृष्णफला शौर पयेकपीट्टका ये. दो न [म और हैं इसको पक तड सं SF 


. झर फिर गरम घत में हींग के 


( १ १५ `) 


चात की करनेवाली । आर यही गुण: महाकोशातकी ( गलकातोरई ) के हैं 
यह चिकनी, अश आर वात ओर पित्त को नाश करनेव्राली हे ॥ ३९ ॥ 
अथ चचडा || PoE | 
ऊध्वेन विधिना कृत्त बृहत्पाटे लक फलम्‌ | 
हिङ्गना पाचित तप पते सुराविकारंकग्र ॥ २०॥ 


बृहत्पाटोल फलको उध्यविषि से याने ऊपर की तरफसे लब्चीं फांके! कतरे . 
'के साथ पक्ककरे, यह रुचिकारक होताहे ॥ ४०॥ 
चचड कर्तेलाकार रत्तमाज्य.थमत्छतय । क 
ग्रतहावाधना राद्ध रुच्य लूवणामाश्रतस्‌॥ ४१ ॥. . 
चचेड ( चिंचेड) को कतल के आकार कतर के याने कापे करके प्रत में 
छमत्कार करे अथोद्‌ छोके ओर भलेह को. विधि से रांधे ओर लवण मिश्रित 
करे ( मिलाने ), यह रुचिकारक होताहे ॥.४१॥ छ पा क 
श्वेतराजिकया शुक्रे ब्ंहत्पादाळक फलश। , . 
पित्तव्नं वातहद्वल्य रुच्य पथ्याह दाहिनाम्‌ ॥ ४२॥ पा 
थिचेड का दूसरा नाम श्वेतराजि हे यह श्‍वेतराजि ओर बृहत्पाटोलफल- 


पित्त को नाशकत्ती, वायुको: हरंणकत्तो, वलकर्त्ता, रुचिकत्तो ओर आणियों को [ 
. पथ्यहे॥ 8२॥४ . | न ie shied | 


` झलावू ( हुवी ) के वड़े फल के छोटे २ टुकड़े करके दूध सेन्धव लवण र 
आर जीरा के साथ घत में पंक करे ॥ ४२ | रि | ~ 


I, 4 7% ERT =D 
+ 
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खथ तम्बीफलम ॥ 
अलाबोश्चफलं दीं घते पक्के सजीरकम | 


दुग्धसेन्धवचुर्शन संसिक् तनुखण्डितस्‌ ॥ ४२ ॥ | 
तुबी-तूँबा के फलके वनाचे की विधि॥ क न 


मिष्टं तुम्बीफलं हय श्यं पित्तापह गुर। 
शुभ्रं रुचिकर रोकं घातुपष्टिविवधनस्‌॥ ४४॥ [| 





वुलीफतकेयुणा . 5. 1.1 
मीठी तंबी का फल-हृदयको हितकारी, दृष्य, पित्तका हची, मारो, शुभ 
रुचिको और धातुपुंष्टि को बढनेवालाहै॥ ४2॥. (| 





१९ ११६ `) 
अथ ढुण्ढ सम्‌ ॥ 


_ निशेपर्बीजावलिकृत्तवण्ड ` 
` सहिङ्गके प्रोत्यितचण्डशब्दस्‌। 


स्नेहे प्रत चढदापढ्ण्ड  . न 
`. ` रुचिप्रदं.दिण्हसकं सपेण्डस्‌॥ 9५. ॥ 
ढिंदस के सांग बनाने की विधि ॥ . 

हिंदस (दढ) के संपणी बीज निकाल चाकू आदिसे काठके चंएंडशब्द करते | 
( खूब जोरसे बोलते.) हुये हींग के साथ गरम किये हुये घत में अथवा तेल | 
में छोड़ के पक्के परन्तु. कुरळी की डंडी से [चलाता रहे) यह पिण्ड सहित । 
हिंढस का शाक रुचिको देनेवाला होता है ॥ ४५ ॥ क. 

हिंदसं रोमशफलं हयं पित्तकफापहस्‌ः। 

सुशीतं वातलं रूक्षं सूत्रलाइमरिभेदकस्‌ ॥ ४६ ॥ | 
SN ढिंढस के गुण ॥ 50 र 
दिंढस का दूसरां नाम रोमशफलहे इनको हिन्दी में टिंडे भी कहते ह. | यह | 


हृदयको हितकारी, पित्त ओर कफ को नाशकत्ता, बहुतशीतल, वातकत्तो, खसा, | 
मूजकत्तो ओर पथरी के रोग को भेदन करनेवाला दै ॥ ४६:॥। . 1 


अथ ।बट्वफलस्‌ ॥ 
वाह्ीकसोरम्यक्ृतप्रकाश | 
वैल्व॑ फळं खण्डितमेव तेले । 
विपानितं.वल्लिजचू् कीए 


रुचि विधत्तेभ्यवहारकाले ॥.४७॥ 

` विश्‍वंफल के शाक की विधि ॥। 1. 
ह विल्वफल,को काट के तेल में पक्र करे और मरिच का चरी मिलावेओर |. 
ने दाहीक ( हींग ) के सुगन्ध से सुगन्धित करे । यह भोजन के समय रुचि मो |. 
...... कफानिलहर स्निग्धं कषाय दीपनं लघु 









बाळ [तक्क फल बलव बृद्ध [बिल्व विबन्धक्रत्‌॥२१८॥ 
| बल्बवफल-क रण | ॥ 


विर्दफल--कफ और वात को हरणकता, चिकना, कपाँय, दीपन आर . 


हलका है । बच्चा विल्वफल तिक्त होता हे और पकाहुया विस्वफल विवन्ध 
रोग को करता हे ॥ ४८॥ ; 


अथ कष्साणडम्‌॥ 
घने तम विनिः्षिप्याः खण्डाः कूष्माण्डसम्भवाः | 


वाताकविषिना झर्या्लेहस्तलनेऽथवा ॥ ४६॥ 
कूष्माण्ड (पेठा-कोहला) को काट कापे वनाय उनको गरमधत में छोड़ के 
वेगन को .तरह पक्व करे, अथवा प्रलेहकर अथवा तलन (तले ) करे।। 9९॥ 


“ अथ स॒स्वादसन्दश्स्‌॥ 
वसवाराम्लतक्ण घत तलनपूवकस्‌। 


कूष्साण्डखण्डक सिद्ध विदः ससवाइसुन्दरस ॥ ५० ॥ 
कोहले के टुकड़ों को वेसवार | मसाला ) ओर अमच्चर ओर. तक्रके साथ 


` घत में तन आदि करके सिद्धकरे इसको सुस्वाहु सुन्दर जानो ॥ ४० ॥ 


 अथगाज्का॥ ` 
घतन गुडयुक्रन शुडकूष्माण्डसणडकाः । 
रन्धिताजीरमरिचेसिमान्यालकलान्वदुः ॥ ५१ ॥ 
कोहले के. खणडों में गुड़ मिंलाके जीरा ओर मरिच के साथ घृत के सहित 
रांधे । इन को गुलिकल जाना ॥ ५१ ॥ 
चथ खणएडकऽसाण्डकम्‌ ॥ 


चतरस्ायताः स्थूलाः खिन्ना क्षीरेण क्षोदिताः। ... 


सुपाच्याः खण्डसपिम्याँ मरिचेलादिवासिताः ॥५२॥ 





चौकोर-लस्वे और मोटे कोहलेके टुकड़ों को छोलके याने ऊपरके छिलके . मक 








१. सम्पूर्ण फलमात्र पकहुये दुणे हात द स पतन पकम दणि दात हैं परतु विशि 





लत दिल पत्र कम्वर गकर होताहे । दाल ee 
` भेळ और आंग्रे आदि के फळ सूलेहुये अधिर गुणालि-हाते है, ओर ससूर्ण फळ ताज और आछे यगः | Rt 
कारी होते यह भातमरकाशमादि अन्पेमे लिखा ॥ विस बेखफूल कईतेहे॥. ,- डक त हे 


PS ST" - ७. तक. तक उन ७० 
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( ११८ ) 
उतार के स्ति करे याने सिंजोवे फिर खाड आर उत के साथ अच्छी तरह 
पक्क करे भर मरिच, इलायची आदि सुगन्धित पदाथा स सगन्धितकरे याने 
मरिच आदि पदाये सुगन्ध और स्वादु के लिये छाड ॥ १ २ 
डं अथ भाजत आसरा ॥ 


कूष्माण्डं गोलिकाकार खण्डित प्तमाजतम । 
हिङ्गसैन्धवच्एन संगुक्क रुचिकारकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कोइला के गोली के आकार गोल २ खण्ड करके घृत म॑ भजन करे ( पक्ष 
करे), हींग और सैन्धवलवणके चूणेसे युक्तकरे । यह रुचिकारक हाताह॥४ २॥ 
पा: अथास्लकृष्माण्डम्‌॥ ` 1 
` कुष्माण्डघएडानि ससैन्धवानि तनूनि समदितापण्डितानि । | 
जम्वीरनीराश्रितशङवे रेभवन्ति वहेरापि दोपनाय॥ ५४ ॥ | 


कुष्माण्ड ( क्रोइले ) के पिएडाकार छोटे २ टुकडा का सन्धच लंवण के | 
साथ खव मदन करके जम्वीर के रस के साथ दरसन सं युक्त करे । यह अः । 


ON २ जे, च 


ग्नि को भी वढाने के लिये होते हैं ॥ १४॥ 
है अथ छालका॥ 


कृष्माण्उलग्मवाः खण्डाः सुस्विन्नाइचणकान्विताः । 
वेसवारयुते तेले तलयेदा प्रलेहयेत ॥ ५.५. ॥ | 
, : -कोहले के उपर बिलंकों के टुकड़ों में चणक ( चने ) मिला के उन को | 
 सुरिविन्न करे याने अच्छीतरह सिजोबे फिर उनको वेसवारसहित तेल में तले | 
_बा लेहे करे ॥ ५४५॥ | | 


अथ राजका आसरा ॥ 


रक शै § 


खणड क यार सद्य पिण्डितम्‌ । 
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करके पिशिडत ( पांडा ) करें । फिर राई, दही और सेन्धब लवण उन 
. युक्त करे। इसको आसुरी ( राइता ) कहते हैं।। २ े 


दे): 
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(. ११९ ) 


एवं बहुविधः कार्यः कृष्पाण्डो हि विचक्षणेः |. 
लेहं तलने स्वाद क्षारं सन्थानराजिका ॥ ५७॥ 


` विचक्षण ( बुद्धिमान्‌) पुरुष ऐसे कृष्माएड कई प्रकार का बनाते । कू- 
प्माएड का पलेह, तलन, स्वादु, चार) सन्धान, राजिका ( राइता) आदि 


_ दरे ॥ ५७ ॥ 


` 


कूष्माण्डं बृंहणं शीतमसूकपित्तहरं गुरु । 

बाल 1पत्तापह शात मध्यम कफकारकस्‌ ॥ १८ ॥ 

पक्क नाताइम स्वाइक्षार सदापन लूघु । 

वास्तशुद्धकरचतोरागहत्सपदापाजतु.॥ ५६ ॥ 
,..  कृष्पाण्ड के गुण ॥ , 

कुञ्माण्ड (पेठा वः कोइला )--बहण ( वीय्येवरधेक ), ठण्डा, रुधिर वि 
कार और पिच को हरणकती, भारी होता हे । वाल (कच्चा ) कुष्माएंड--' 
पित्तनाशक और शीतल हे) मध्यम ( अधकचा ) कफ करता है| और पक्व 
( पकाहुआ ) कूष्माएड--वहुत शीतल नहीं हे ओर स्वादु, क्षारयुक्त, दीपन, 


_. हलका, वस्तिशोधक, मानसिकरोग ..( अपस्मार उन्मर्तताआादे ), को हरण 


कती आर सम्पूणे दीषाको जीतनेवाला है ॥ १८:५९ त 
अथ ढाढा ॥ | 
बाळं दिण्दीफलमाविकलं स्विन्नमीषच तोये डौ 


स्नेह हिङ्गप्रणयिनिं ततो वेसवारेणं सिद्धस्‌ । 





लादन्खादन्नि्रतमणतं निन्दितुं भोक्तैभिशच ॥ ६० 

कच्चे दिंटीफल अर्थात्‌ डोडिका, ( करर्आ ) का समता, लेके थोडेजल में 
सिजोवे फिर हींग और वेसवारके साथ गरमवृत में सिद्धु; करे फिर इसमें क 
थित औटायाइआ गौका तक्र छोडे) इसम्रकार होंगे के साथ साधन किये ( व- 


नाथे ) हये हिढीफल कै शाक को :खांनेवाल खाते २ उत्तम अमुतकी निन्दा 
करते ह ॥ ६०: | दि पछ 1%. ६ वद्विप्रद कि (हु 3 ढः ७ ४७12! 778 





हिण्ढिका पशिदा बष्या'कच्या*चा क 
इन्ति पित्तकफाशोसि कृमिगुर्मावेषामयार 





नद र है ॥ ल्घुः |: TiS ३६४ 928. ; न द $ 
Ra | 


( १२० ) 


दिंढिका के गुण ॥ | 

दिढिका-पुष्टिकत्ता,ह प्या,रचिका री, जठराग्निको वढानेवाली ओर हलंकीहै 
यर पित्त, कफ, बवासीर मस्सा आदि रोग को, कृमि, गोला ओर विष ( ज्ञ- 
हर.) के रोगों को नाश करती हं. ६१॥ 


अथ कण्टकाराफलस्‌ ॥ 


तोयास्पस्विन्नबृहतीफलमल्पसुण्ड 
` दण्डाहतं चिरविपाचितमाज्यगव्ये । 
चूर्णेन सेन्धवभवेन विमिश्रित च 

वहि प्रबोधयति कासानेवारणं हि ॥ ६२ ॥ 


बुहताफल के. अर्पलंड..को थोडे जत में सिजोबे फिर गाके घृत में बहुत | | 
काल.त़क्‌ पचावे.परन्तु.इसको कुरल्ली आदि. दण्ड से चलातारहे | आर सेन्धव. | 
लवण प्रिलावे। यह अग्नि. को जगाता हे ओर कासरोग को निवारण करता | 
ह-। इसका दूसरा. नाम. कण्टकारी ( कटेरी ) ६.॥ ६२ ॥ . 


कण्टकारिफलंःतिक्कं कटुकं दीपकं लघु । 


रूलताष्ण रवापकापर्मभ ज्वरानिलकफापहम ॥ ६३ ॥ री | 
कंटकारी ( कटेरी ) के गण ॥ ~ 

कटकारी का फल-क़डुंबा, चरपरा, दीपक, हलका, रूखा और गरमहे। | 
रवास, खांसी, ज्वर, वादी और कफ -दूरकरता है ॥ ६१ ॥ | 


अथामलकफलम ॥ 
अङ्गारपाकपत्रितानि फलानि धाऽ्या= 


क ` शचाज्यन जीरळंवणेन विमिश्रितानि । 
४ परिधूपिततोरभाणि | 


तका “ यन्त जदरानलबुद्धताति ॥ ६४-॥ क्य 
रै र को रेस पित करके. सुगन्धिं करें। यह उद्धत जठरानलें 
ड्द १ के i तेह: दढ]. लिण कक Te कक 
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( १२१ ) 
प्रो घात्रीफळं वृष्यं विशेषाद्कपित्तजित । - 
त्रिदोषशमनं पथ्यं ज्वरघ्नं च रेसायनस्‌.॥ ६५ ॥ 
आमलक के गण ॥ 
आमला-हष्य, ज्यादातर रक्त, पित्त को जतनत्राला, त्रिदोप को शमन 
( शान्त ) करनेवाला, पथ्य, ज्वर को नांश करनेवाल। रे रसायने ॥ ६५ ॥ 
अथ कारबाफलस ॥ 
_ काखडोफलें भूयातवले कवळे मम | 
_- बंहिमरकतऱयाममन्ते विहुम संन्निभस्‌ ॥ ६६ ॥ 
` बाहर से मरकतमाशि के तुर्य श्याम आर भीतर भूणा के समान रंगवाला 
कारवछीफंल ( करेला, करेली ) मेरे ग्रात २ में हो । अथात्‌ करेला इम 
का हमेशा खाने को मिले ॥ ६६ ॥ 9 
कारवक्लीफलं तके स्तेदितं हिङ्गमदितम्‌। 


अजित नवनीवेंनं सेन्थंवेन समानतम॥: ९७ ॥ 

| करले. के वनाने को बिधि ॥ 
करेले को तक्र में तिजोके हींग से मर्दित करे अर्थात्‌ उनके चारों तरफ 
हींग मले हिर सैन्यव लवण मिलाय ताजा वृतसे भनितकरे ( पककर )॥॥१७॥ 
विदृलितमुघमीषकारछ कठोरे | 


« प॒लकितमिवतेले साधते रामठेत.॥ 


चरितमरिचच्रणं सेन्थवरेनातिपूर्ण . 0२ 
पळकितरसनाग्र लोलतामातनात,॥ ६८ ॥ 

कठोर ( करडे ) करेले के मुख को थोड़ा चार क उसमे लत्रण भरक मरिच 

` का चर्ण चरा के हींग के साथ पुलकित ( पुलकते ) हुये का तरह तेल में पक 

. करे। यह पुलकित जिद्दा के अग्र को चचलताका फेज्ञाताहे ॥ ६८ ॥ 


कारल्लीफल भाद लघु तिक् च शातल क म्र 


पित्तातक्कामळापाणक्फेमदकेमा०्जयेत्‌ 
सृ ला क गुण | "ओर मिति 50105 


| 
७ 
| 
» 






करेला-मेदी ( दस्तावर )-हलुका, कडुवा थोर. शीतल है । आर पित 


४20 कायी 





( १२२ ) | 
रुधिरविकार, कामला, पांडरोग, कफ) मेद आर कुमिरोग को जीते हे ॥ ६९॥ | 
अथ ककाटकफलस्‌॥। 


इपद्विभिन्नमरिचेः परिपू्गर्भ Fr 
ˆ . ` तेलेन राद्वमथसैन्धंवजातयोगम्‌ । ५ (हरा 
वाहीकयुक्रपयसा विहिताभिपेकं 
कर्कोटकीफलमिदं रुचिङृन्नराणाम्‌ ॥ ७० ॥ | 
टे ९ मरिच,के टुकड़ों से भरे ओर तेल में रांधे ओर सेम्धत्र लवण से. | 
युक्त और हींग सहित दूध से अभिषेक किये यह कर्कोटक फल मनुष्यां को | 
रुचिकारकहे ॥७०॥ २ | 
फल क्काटक फछहछासाराचचाशनस्‌। : 
भेद्यं रुचिकरं दृष्यं कटुपाके च दीपनस्‌॥ ७१ ॥ 
कर्कोटक का फल ( ककोड़ा )-कुऽ्ठ ( कोइ ) , हृल्लास और. अशुचि को | 
. जाश करता हे । ओर भेद्य) रुचिक्रता, दृष्य) पाकमें कट ओर दीपनह | ७१ ॥ | 


- . अथहुरितचणकरन्धनम्‌॥ 


सुहारितहरिमन्थः क्षोदसुणी नाग्रे | 

` प्रथमसुदकसिक्वो वेसवारेण सिद्धः। | 
लवणमरिचसङ्गत्तिलहिङ्गप्रसङ्गा- $ - | 
च्छिखरयतिहि भोकुजाठर मन्दवह्निम्‌॥.७०२॥ | 

छे इरे हरिमन्थ (चने, छोलों ) को नहाग्रों से छोलके पहले जल में | 

गसिक्त करके वेसवार से सिद्ध करे | और लवण; मरिच औरःहींग मिलाय के | 


तेलमें सिद्ध करे । यह इरिमन्य-भोक्ता 
को काटे हे ॥ ७१॥ तन 


छोळाविधानकफलं परिगद्य शद्ध 
तक्ष रत सुपचितं कथितोपणाभ्याम्‌ । 



















| ( १९३ ) 


अच्छे शुद्ध बोलों को लेके गरम घृते पक करे और कथित ओर मरिचसे 
युक्त करे ओर अच्छे हींग से सुगन्धित करे.। यह जिह के नीचे आते हीं 
बहत नाचता ह॥ ७३॥ . -: 


` चणकः शीतली रुक्षः पित्तरक्रकंफांपहः | 


रघुः कषायो विष्टम्भी वातलो ज्वरनाशनः ॥ ७४॥ 
चणक ( चना )-शीतल,रूला, पित्त, रक्त और कफक्षो नाश करनेवाला 
हलका, कपेला, विएभकतां, वातकतो आर ज्वरको नाशकरनेवाला हे ॥७१॥ 


अथ कपासफलस्‌॥ 


र १) & 


` फूलमतिदलसाक स्वेदितं मुष्टिपिष्ट -.. 
कथितातेलजतेले हिङ्गना लब्ध्वातम्‌ | 
वणफलवणपत्रं खादुता तद॒धान 


` अवति रचिदमुचेराम्रंचर्णन साद्धस्‌-॥ ७५ ॥ 

मृष्टिपिष्ट कपास के फल को सिंजोंके औटाये इथे तिला के तैल में पहकरे 
ओर हींग का सुगन्ध देवे, यह वणफलः और वणपत्र-स्वादुता को धारण करता 
हुआ अमचर के साथ बहुत रुचिको देनेवाला होताहे ॥ ७५.॥ 


कर्पासफलमत्युष्णं कषायं मधुर गु | 


वातश्लष्महरं रुच्यं विशेषणास्थिवजितम ॥ ७६ ॥ 
कपास का फज्ञ-जहुत गरम, कवेला, मयूर, भारी और कफको हरनेवाला 
ओर रुचिकतो हे । और विशेष करके अस्थिवर्गित हे ॥७६॥ 


अथ करीरफलम्‌॥ 
फर्ल करीरस्य हिबीजवजित हा 4002 
संस्थापितं सोदकभाजने तु । ia 
सुचिक्कणनाष्टदिनं सुसंस्थित 


७७% ९१% 7 


जल भरे हुये चिकने बतेन में वीजरंहित करीर के फल को आठ दिन 
पर्यन्त रकलले फिर बुद्धिमान, पुरुष हन्ताक की रीति से पककरे ॥ ७" 


( १२४ ) 


करीरं कटुकं आहि फलशणण-सीचप्रद | 


कफपित्तकरं किवित्कषायं वातहृठरस्‌ | ७5 ॥ 
करीर ( करोल )-कइआ, ग्राह, गरम आर झाचप्रदर्ें । भार कुड कफ 
आर पित्तको करताहै, कपेला; वांदी को हरणकता आर श्र है ॥ ७८५ ॥ 


खथ कपिकच्छ्फलम्‌। 


कोमलं रोमरहितं सििन्नपाज्ये विपाचितस्‌ । 


सोपस्करे सवाहीके सिन्धुजेन समात्वतस्‌ ॥ ७६ ॥ 
रोमरहित कोमल कोंचके फलों को याने फलियो, को स्वि करक लवण, 
हींग ओर उपस्करो के सहित घृत. म॑ पकुकरे.॥ ७९ 
कापकच्छुफछ दृष्य मधुर बृह॒णु गुर | 
स्निग्ध शातानलहर इुरजण[वत्ारानय ॥ ८० ॥ 
कपिकच्छफल ( कोचके:फल ) > हष्य,मंधुर, बहर, भारी, चिकना, शीत 
छोर वातको हरणकता ओर दुख्वणा को नाश करनेवाला है ॥ ८०.॥ 


अथावराशाफलटस ॥ 
दिखण्ड खण्डते घाल फळ विल्याएसत्रकप । 
तप हिज्लयुत स्वाज्य भाजत संन्धवान्वतम्‌ ॥ ८१ ॥ 


विराणी सज्ञक फलके दोखण्ड करके हींग सहित तप्त ( ताते) घत मे. | 
सैन्धव लव॒णके साथ भनेन करे अयात्‌ पक्करे ॥८१॥ ` | 


वल्या शातल वर्य [पत्त्र रावकारकप । 
पाके लघुतर प्रो विशेषादिषनाशनम्‌ ॥ ८२॥ । 
विराणी फल --शीतल, वलक्रतो$ पित्तनाशक, रुचिकारक; पाके में बहुत ।' 
हाका ओर जियादातर जहर को नाश. करताहे || ८२ ॥ र्न 
क _ अथोदुस्बरफलम्‌॥ 
` फलमोदस्बर वाळमम्लतक्रण सेदितम.। 


` वेसवारृते स्वाज्ये पाचितं सेन्धवान्वितम ॥ २९॥ >. | 
_ आईस्वर के कचे फलको अस्स और तमसे स्वेदित करे ( सिनेबि) फिर |. 




















Leben PIR 


` दुसे सिद्ध करे, मरिचं और श्रा सें भाषित करें 


| “ पारण करती हृ ॥ ८४ ॥ (सक 41 # 71% EP ड ह 


( १२४ ) 
बेसबार सहित उत्तम धृतम पचावे और सेन्चक लवण यक्त करे अथात - इसमें 
सैन्धव लवण मिलाबे-॥ ८३.॥ Fe 
शात कपायमडुर रक्षा पत्तप्रणाशयम्‌। 


00 0000 १ ST TS, 


मृत्रकृच्छूहरं सम्यस्िवन्धाध्मानकारकम्‌॥ ८४ ॥ ,ˆ 
अदुम्वरफल के! गुण ॥..... _ 55: 
दुस्वरफल-शातल, कषेला शार मधुर, रक्तपित्तनाशक, सृत्रकुच्छरोग 
को हरण करनेवाला आर अच्छी तरह विवन्थरोग ओर अफरे को करने - 


वाला हे ॥ ८४ ॥ Rd 
अथाद्रकचरम्‌ ॥ 
नापक्कं नातिपक्कं च खण्डितं लग्विवजितंम । 


वेसवारघृतक्षारेः सिद्ध पित्ताग्निवद्धनम्‌ ॥.८५ ॥ 
न तो कच्चा ओर न बहुत पक्क ( पका ) आर ऊपर को खकपे रहित आर. 


खंडित एसा आंद्रेक वेर, वेतवार, घत ओर लवण के सांथ सिद्ध किया हुआ 


आद्रेकचेर-पिच और अग्नि को बढाता है ॥ ८५ ॥ Rs: 
| अथ ककटीफलम्‌ ॥ PR 
_ त्ववीजरंदिताप्रोढाङ्गलिकाकारखंणिडता । 
_तलिता सुघृते तसे ककटी वा प्रझेइिता ॥ ८६ ॥ 
एव।रु खण्ड घृतइुग्पासेद्ध 
विभावितं वल्लिजशकराम्यास्‌ । 
छृत्वेळवासं च कदुष्णमतत्‌ रव्य 


प्रतिक्षणं रोचकमादधांति॥ ८७.॥ डॉन 0 
ऊपर के डिल हे और वीज रहित कर्कटी (कडी ) के मौदा अंगी = 


फे आकार टुकड़े करके अच्छे तस धृत म॑ तल अथत्रा पहले कही हुई प्रलेह 7२ 2 


की विधि से प्रलेह करे ॥ ८६॥ एंबॉर (ककड़ी ) के ठुकड़ों को घृत आर | 
च्छ a न बा 


त्‌ इसंमेंमिलोवेओर २. 
एला ( इलायची ) मिलले । यह कटु) उष्ण और परतिंत्णः रोचकंता को. 9 Er 









(९ १२६ ) 


कटी शीतला रुक्षा ग्राहिणी मधुरा गुरुः । 
रुच्यां [पत्तदरापक्का पक्ताष्णा पिच्तकृत्सरा ॥ == ॥ | 
कटी ( ककड़ी )-शीतल, रूखी, ग्राहिणी, मधुर, भारी, रुचिकता, और 
पेचको इरण करनेवाली है, यह गुण कची ककड़ीके हैं| आर पका हुई ककडी- 
गरम, पित्तकारी और दस्तावर है॥॥८८॥ | 
कं अथ शमाफछूम | 
शमीफलं कोमलवाजसयुत ०० रय . 
तपोदकस्रेदितमेवकेवळम्‌। र 
प्रलेहयोगे विधिना विपाचिते - ` - प 
सराजिक वा दधिपैन्धवासितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
कोमल .(. नरम.) बीजों सहित. अथोत्‌ कचा शमीफल. को केवल . ताते | 
जल में स्वेदित करे (.सिजोवे ) ओर पलेहयोग में कही बिधि से पक्क | 
अथवा राई के सहित दही और सेन्धत्र लवण युक्त करे ॥ 58 ॥ 


शमीफछ लघु स्पाइः मुष्ठाशः कफहत्सरस । 
सुरुच्यं पित्तलं रक्ष मेध्यं केशविनाशनम्‌ ॥ ६० ॥ | 
शपीफल-हलका, स्वादु,. कुष्ठरोग ओर मस्सो ओर कफ को हरण करने | , 












दै ॥ ६० ॥ 
अथ भरुण्डः ॥ 


भरण्ड कोमलं ग्राह्यं फलं तक्रेण खेदितम । ` 


. _ पाचितं कटुतैलेन हिइ्गुसाद्ध प्रतापितम्‌ ॥ ६१ ॥ ` 
. ` भरंड के कोमल फलको तके. स्वेदन करे और कडुवे तैल से पक 
आर हॉग क साथ प्रतापित-करें ॥ ६१॥ ४ Eo 
FF कफानलहर दृष्य रूक्ष्सुष्ण च [पित्तलम्‌ | 


वी नप्तजनत रुच्य गुरुपाकेपतिपिच्चलम्‌ ॥६१॥.-. | 
फेल-कृफ आरे वातको हरण करने बाल ए, द्र्प्य,' रूखा, गरम) (पि टु ८ E 





\ 


(ण > क 
` कृती, अग्नि को चेतन्य करनेवाला, रुचिकत्ता, पाकमें भारी और बहुत पि- 
. च्छलहे ॥ ९९ ॥ 
हः अथ कटजफलटम ॥ 
सालल्पाराचत सुख रुशाना- 
रथ माथतन [वपाचत सुतल । एकः 
सुलवणसहितं सहिङ्गुवासं  . -- - oo 
रुचिजनक गिरिमाल्लिकाफछं स्यात्‌॥ &३.॥ 
 नलके साथ अग्नि में पक किये ओर सुन्दर ऐल में मथित के सांथ पक | 
किये, ओर अच्छे लवण के सहित हींग से. यक्त किये ऐसे गिरिमल्लिका ( ठ- 
टन ) अथात्‌ कूडा का फल रुचि को पदा करनेवाला होवेहे ॥:९३ ॥ 
काटज सुलघु स्वाइ मूद ग्राह च शातरस्‌। 
ज्वरहदरोगपित्ताशोशुदावतेस्य गृलजित्‌ ॥ ६४ ॥.. ' `` 
कुटज फल क गुण ॥ 


कुटन फल-बहुत हलका, स्वादू, कामल, ग्राही) शीतल, ज्वर को हरण 
करनेवाला, रोग,पिच, मस्सा और गुदावर्च के शूलको जीतनेवालाहे। ६४ ॥ 


अथ कदलीफलम्‌ ॥ 
सहिङ्गकाज्येहि इृताधिवासं [oR 
मोचाफछं सेन्धवसारसांलि। ` | हु 


एंलामरीचिप्रतिवडयोगा- ` 

_ न्निहन्ति मान्य जंठरानलंस्य ॥ ६५॥ . द 
` ` हाँग के सहित घृत में सन्ध लवण के सहित माचाफल ( केला ) को 
` पक्ष करे और इलायची, मरिच युक्त करे। इसमकार बनाया मोचाफल जटरा- 
' नल की मन्दता को नाश करें है॥ ९५॥ र हक 
कादल्यं मधुरं शीतं फलं विष्टस्मि पित्ताजतू। ` ` `" 
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(१२८ ) 


क केला के गुण ॥ | | 
` कदलौफज्ञकेला )- मधुर, शीतल, विष्टेभी, पित्तको मारनेवाला, चिक | 
ना, बहुत भारी, हृदय को. हितकारी, चत ( घाव ) आर क्षयरोग आर वादी | 
को जीतनेवाल/है अथात्‌ क्षत, क्षय, वातका दूर करे ह॥ ९६ ॥ 

अथ राजमाषाद्फलस्‌॥ 


राजमापसुकुछादिफरु बोजाववा जतम्‌ । 


पक्क घतेऽथपत्र च सवपस्करसयुतम्‌॥ ६७ ॥ 
वीजरहित राजमाप ( चोला ), मक ( मोठ ) आदि फलको घत में पक | 


. करे और पत्रों को भी संपूण -उपस्कर के सहित घृत में पक-करे ॥ &9॥ ' | 


राजमाष पर हृद्य कंफापत्तहर परप. । 

आध्यानवातरुआह तपत्र तदशुर्णावहस्‌॥ ६० ॥ | 

राजामाष ( चाला) हृदयं को परम हितकारी, कफ, पित्त को हरणुःकरने | 
वाला, अफरा/ ओर वात को करनेवाला ओर. ग्राही हे । राजमापके पतरममी ' 
राजमाप के ही गुणह ॥ ६८॥ . | | 
अथरणएडजफलस ॥ 


सदिं पूर्व बालमेरण्डजं फलम्‌|... . __ | 


तके 
पाचितं तिलजे तेळे सवोपस्करसंयुतम्‌ ॥ ६६ ॥ | 
एरंड के कचे फल को पहले तक्र में स्वेदन करे फिर संपूणी उपस्कर स 


>a 


हित तिला के तल में पक्क करे ।। 8९ ॥ | 
एरण्ड वाताजदवल्य कपाय कूफनाशनस | 


आमवातहरं स्निग्ध रुच्यभुष्णं तु पाचिकम्‌ ॥ १०० ॥ 
एर्‌ड फल के गुण ॥ ५ 

परेड का फल-वातइत्तो, वक्ती, कपेला, कफनाशक, आमवात रोग को || ४ 
हरणकृत्तो, चिकना, रुचिकारक, गरम और पाचकहे ॥१००॥. | 


९९ अंथ काहुडः ॥ 
कोमल क्षीरसंस्िन्नं घते पक्कं स जीरके । 
लवणादकसंयुक्क वेसचारेण वेष्टितम ॥ १०२ ॥ 


















( १२६ ) | ! 


२ ~ | 

हड के कोमल फलको सरि: म (दृक्ष में ) संस्विन करे ओर जीरा स- 
हित घृत में पक्षकरे और लवण, अदरख मि आर बेसबार से बेशित करे 
याने लपेट के युक्त कर ॥ १०१ ॥ “011: 2. 1... 0.1 


पित्तम्न मधुर शीतं क्कपित्तबिनाशनम्र । | ४ ह 
विष्टम्भजनन॑ ह्य सुरुचये कद सरम्‌ ॥ १०२ ॥ 


दंत फलावकारः| SRS 
ॐ पक ` कोहड़ के शण ॥ 0 26: ERS | 
.-कौहड़-पिचनाशक्र, मधुर, उढा), रक्तपिचनाशक्), विष्टेमी, हृदय को हित- | 


' कारी, उत्तभ रुचिको. करनेवाला, कफकत्तो आर दस्तावर हैँ ॥ १०२ ॥ 
यह फला(धकार समाप्त हुआ ॥ 


अध पत्रशाकस्‌॥ 
अथ वास्तुकेम ॥ 


` फृतयवशाविवेचं म्लानवास्तूकशाक Rd 
_ - कथितमिलिततकरं तेलहिज्गुषसक्कम्‌ । र कि 
लवणमरिचयुक्क स्पर्श संफुण क 


HE फी”, ने iis 


तेल, हींग सहित्‌ तक्र नखाइ । और लवण, मरिच आर फण सहित खन्न राथ 
यह वास्तक का शाक मनुष्या का देखन से ही जिद्दा को चलाताह ॥.१०२॥ 


, वृस्तूक पाचन हय. घुशकबलपतदूप । 


र प्छीहासापत्ताश कामदापत्रयापहस्‌ः ॥ १०० ॥.. 
वथुआ-पाचन, हथ, हलका, शुक्रक्तो, वलकारक! दस्तावर ९ अर ३ 
लीइ, तापतिज्ली, पिच, मस्ती और बवासीर और ढमीरोग - आर त्रिदोष. को 


रू ५ 


न इरणकत्ता दद | | १ ० दै \ । ” 1 है डर 1”. Sn 375} DAF oN $7.3 








धुते २ जब उसमे फेण (शार ) आजा, तव तक खूब, राधे | | 


१ बथुआ के शाक कोर 





( 93३० १) | 
` अथ चाराड ॥ 
आलोडितं कठिनंकोमलतण्डुरीय- ` 

मुदासिवे सलिलकाञ्जिकमेळकेच । 


पिण्डीकृतं लवणतेलविपाव्यमेत- 


न्मन्दारनमञ्छ्रयातश्रताहङ्शुवासस्‌ ॥ १०५. | 

पक्की और कच्ची तंडुलीय ( चौराई ) को अच्छीतरह देख के जल और | 

कांजी में उद्वासित ( बासी ) करके पिँडा करे याने जल ओर कांजी के जलमें | 

से निकाल पिँडा बनावे फिर इसको लवण के साथ तेल में पक्क करे ओर हींग | 
का सगन्ध देवे | यह सदाग्नि को जगाती ह ॥ १०५॥ ` | | 


कतिपयकरमदकेरुपेत 
नवदळकोमलंतण्डलीयशाकपम । 

तिल्रसपारपाकहिङ्गुसङ्घक | 
लवणविपाचितमग्निमान्यमाथि ॥ १०६ ॥ 


७ > 
* Re, के फक विक्रि 
| 















_ तण्डुलीयो लघुः शीतो रुक्ष/पित्तकफान्तकृत्‌ । 
सृष्टमूत्रमलो रुच्यो दीपनों रक्तपित्तहा ॥ १०७ ॥ 3 

_ चोराई-हलकी, शीतल, रूक्ष, पित्त, कफनाशक, रुधिरदोषनाशक, मल | 

पुत्रको निकालनेवाली, रुचिकारक, अग्नि को दीपन करनेवाली और रक्त | 


a 


पिच को नाशकरने वालीहे || १०७ ॥ 
 . . - अथकसोंदी॥ 
पत्रा थका प्रथमकोमलकासमदी ` 
|: गिलादेपलतण्डुलपिष्टलिप्षा । 
द्धा घृतन मरिचेखचूणिता च 


१ आवमार आदिमे “विषहारक:” ऐसापाठ है एसे पाठ र 





३ तो यह विषनाशक हे ॥ 


` है॥१०३॥ 


( १३१.) 


जायेत सापि रुचिसंजननी जनानाम्‌ ॥ १०८॥ 
' इल आदि से रहित स्वच्छ चावलो की पीठी के साथ अधिक पत्तोंबाली 
पहले पैदाहुदै कासमदी ( कांसोंदी ) को मृत में पक्क करे ओर मरिचके च्रणसे 
युक्त करे । यह भी मनुष्यों की रुचि करनेवाली होती हे ॥ १०८॥ = 
कासमदी लघुः कण्ठकासदोपवितारिनी । 
ग्राहिणी रक्रेपित्ताशोविषदोषहरा स्पृता ॥ १०६॥ - 
कासमदीं ( कासोंदी )-हल को, कंठदीप और खांही की नाश करनेवाली : 
ह । आहिणी, रक्तपित्त, मस्ता.ओर जहर के दोषा को हरणं करनेवाली कही 
अथ देवदालीशाकः॥ .. 
देवदालीदलं तक्रे स्वेदितं खण्डित प्रशम्‌ । 
: वेसवास्युते सांज्ये भजितं हिड्गुना इदम्‌ ॥.११०॥ - 
- देवदाली ( घीया, तूसड़ी ) फे पत्तो को तोड के तक्र में स्वेदन करे फिर 
वेसवार, हींग सहित शृत में खूब भर्जित ( पक.) करे ॥ ११०॥ | 
` देवदाली सरा तिक्का ह्मम्लपिचबिनाशिनी । ` ` 
` कुष्ठघ्नी कामला शोथविषभी च रसायनी ॥ १११ ॥ ` 
देवदाली-दस्तावर, तिक्त, अम्लपित्तनाशक, कष्ट ( कोई ) को नाश कर- 
गाली, पांडुरोग, शोय और जहर के दोष को नाश करनेवाली दै और 
रसायनी कै RR DZ EIEN 
_.  आथपाठाशाकम। ` ` | 
पाठाशांकं गतचरदिने गव्यतकेण सद्य... 
प्रातःकाले जस्णसहिते तपतेले विपाच्यस) . 
चश क्षिं खवण्सहितं मारि तत्र नेये ` 
_ सपैम्यस्तद््वति रुचिदं व्यञ्जने ॥ १ री 
१ ना पद्मा उताना रीन सब रत्ना रसादीनां रसायगम्‌” अब-सथिर हि पदु के अम नो आए र a 
उसको रसायन कहे है । यानि रसायन बस्तुथतुओकोबदवेहेत ` a 








( १३२ ) 
पाठा ( पाढ़ ) के शाक़को पहले दिन गोके तक्र में स्वेदन करके दूसरे 
दिन पातःक्ालः के समयः जीरा के संहित गरमकिये हुये तलं मे.पक्त करे फिर 
“उसमें लवणे साथ मरिच के चण को छोड़ें। यह प।ठाशाक संपणे व्यंजन 
से अच्छा आर रुचिको देनेवाला हे ॥ ११२ ॥ न 
पाठा कपायताब्णाष्णावातश्लष्महरा लघः 
हान्त २णष्मज्व्रच्यीदुकतासारहदाच्‌॥ १ ६ हे ॥ 
पाठा-कषाय) ताक्ष्ण) गरम) वात आर कफको हरण करनेवाला, हलकी 
। चोर कफ, ज्वर, छदि, क): अपोसार ओर हृदय के रोगों को. नाश 
करनंदाला है ॥ ११३॥ | 


यथ शाकत्रयपरस्परवक्रोकिकाः इलोका; ॥ 
अथ पोपिकोपहासः ॥ 


धाइ पडूसोपेता किमन्येव्येज्षनादिकेः । 


. तण्डुलैरालनव्याजेहदसत्येषा हि पोपिका ॥११४ ॥ 
पोपिका ( पोईकाः ) कहती: दे'कि छ; रसां से युक्त दो तरह बी जहां भें 
हू तहा आर व्यजन ओदिके से क्या प्रयोजन है -। ` यह. पोपिका (पोइ) - 
चावला क आलन के मिप से भोर व्यजनादिकों को ईसती है। याने चाब- 
लॉ के आलन के साथ पोई का शाक बहुत उत्तम होता है॥ ११४ ॥ 
पट्पत्रवदरुपात्रकापारेतपतेलप्रतापिता । Ge 


नवहिड्गुसुवासवासिता परिमोक्तृ। चच्ावकाराक्रा॥१ १.४ ॥ 
वटक पत्ता जसे मोटे . पत्तोवाली और -गरम-तेल मे पकाई हुई ओर नवीन 


हग के सुगन्य से वासित. यह पोपिका का शाक. भोजन रनेवाले के चित्तको 
प्रफुश्लित करती हे ॥ ११४ ॥ 32200 1010 41711 ७ 0011 


सुतपतलतापिता सवासहिब्णवासिता | 
वनम्झतक्पाचिता सपोलिकाज्यमर्जिता॥ १२६॥ 





का बहुत गरम तल में तापित और अच्छे हागे के सगन्यसे सुगन्ध) | ` 


थार गोडे खट्टे तक्र से पाचित और प्रत भित करनी चाहिये ॥ १ १६ ॥ 
पापका शातला बल्या शलष्मला वतापत्तहा । 





( १३३ ) 


पथ्यदादापहा रुच्या निद्रांपुष्टिकरी स्प्रता ॥ ११७१ 
पोषिका ( पोइका ) शाक-शीतल, वलकारक, कफकती) वांत पित्तनाशक, 
पथ्या, दोपनाशक, रुचिकारक ओर निद्रा करनेवाली कही है॥ ११७॥ 
अथ शातपृष्पोपहासः ॥ 


एकैवाहं बहुरसा स्ववासेनेव वासिता । 
शतपुष्पा वदुत्यतच्यञ दक्ष जिगापर्या ॥ ११८ ॥ 
शतपुष्पा ( सॉफ .) कहती है कि बहुत रसो से. युक्त एक ही में अपनी 
सुगन्धसे वासित हूं । आर जीतने की इच्छा से यह छत्र धारण कियाहे॥१? १२ 
भर्जिता कटुतेलेन सिन्धुजेनावमर्दिता । | 
गतपुष्पाहसत्यपा परवासनंप्रक्षकन्‌ ॥..१:१ ६ ॥ 
कडये तेल में भजित ओर सन्त्र लवण से: मंदित यह शतपुण्या हसती ह 
कि युके दूसरे की सुगन्ये की अपेक्षा नहीं है; अथोत्‌ यह शतपुष्पा ,अपनेही 
सुगन्ध से सुगन्धित हे ॥ ११६ ॥ | 2 
शंतपष्पा कट [स्नग्धा तिक्काण्णा शळष्मवातहा। 
इच्या मेंत्ररुम इन्ति वंस्तिकमाणि शस्यते ॥१२०॥ 
शतपुष्पा, कटु, स्निग्ध, “तिक्त, गरमा कफ आर वातनाशक) चिकारक) 
और नेत्ररोग को नाश करेती रै) और यह वॉर्तकमे. ( पिचकारी देने ) में 
अच्छी र ॥ २१०७ |) ९70 8-1: य 
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( १३४ ) 


का सगन्ध सब जगह फैल जातांहै इस कारश यह उसको हुँसती है, यह आगे । 
के श्लोक में कहते ई ॥ १२१ ॥ | 
मदासेनेव.सकलं भोजनागारमङ्गणस्‌ । 
वासितं मेथिक्ाचष्टे किं स्ववासस्वयासिता ॥ १२२॥ | 
मेथी कहती है कि संपूण भोजन बनाने का अंगण याने रसोई का घर मेरे | 
सुगन्ध सेही सुगन्धित होताहे । इस कारण अपने सुगन्ध से आपही सुगन्धित | 
ऐसी शतपुष्पा मेरे सामने क्या हे ॥ १२२ ॥ | 


९ 4 


मेगीशाक पयासि विरतं स्वेदित पीडित [हि 


€%७ 9० ९ 


प्राज्ये राज्य जरणस्तहिते मेलितं भाजत हि । 
कासोच्चास प्रसतमधिकं कपितो जाठराग्नि- 
येन प्राणं सवहगुणित भक्ष भूयोडपिभूयः ॥ १२२ ॥ 


मेथी के शाक को दूध में छोड़ कर स्वेदन करे फिर हायो से निचोह कर । 


जीरा के सहित गरम किये वहुत से घृत में भगेन करे । यह कास, श्वास | 
झर रुधिरविकार को हरण करे हे । और जाठराग्नि को वढावे हे । इसका" ॥ 
| |! 

रण वहुत गुणोवाले मेथी के शाकको वार २ खाना चाहिये ॥ १२३॥ | 


मेथिका दीपनी हुदा बद्धापेट्छुमिशुकनुत । 
रुक्षाष्णे तत्फलं कासानिलर्ळेष्म्वरभिजयेत्‌ ॥ १२४॥ | 
मेथी-दीपनकत्तो, हृदय को हितकारी, दस्त को बांधनेवाली, कृमि और | 
शुक्र को नाश करनेवाली, रुतत ओर गरम हे । और इसका फल अथात्‌ दाणा | 
मेथी खांसी, बादी), कफ ऑर बमन को दूर करे है॥ १२४ ॥ | 
अथ काकमा[चका॥ 
 काकमाचजाचत मृदुशके ` 
वेत्तवारमिलितेन सुवासम । 
` तपतैलपतनेन सुपाकं 
ओ कचमाप्यन कृते पुखहासम॥ १२५॥ F 
काकमाच। ( मकोय ) के कोमल शाक को तप्त ( ताते ) तैल में पका | 














| ( १३५ ) [ 
| ` झर वेसवार नामक मसाले से सुगन्धित करे | इसको खाके किसने सखद्दास 
[ | नहीं किया अयात्‌, इसको खाके संपूर्ण जन असन होते हैं ॥. १२५ ॥ | 
काकमाची बहुगुणा कटुतिक्का रसायनी। , | 
चक्षुरोगहराहिकावमिहृदरोंगनाशिनी ॥ १२६॥ ` 

` काकम्राची-वहुत गुणवाली, कटु, तिक, रसायनी, नेत्ररोग को इरण करने 
* घाली, हिका ओर वमन हुदयके ओर रोगको नाश करनेवाली हे ॥ १२६ ॥ 
अथ सहुएडः ॥ 


पेहुण्ड दलित पत्र खि हस्तेन पीडितम्‌ । 
जीराज्येनाधिक पुष्ट माणमन्थन मादितम ॥ १२७॥ 


सेहुएड ( थोर ) के पत्तों को तोड़ फे स्विन्न करे याने जलमें सिजोवे फिर 
हाथ से निवोड़ कर सेन्धत्र ल॑वण से मर्दित करके जीरा ओर घृतमें खुव पक्त 
| करे ॥ १२७ ॥ 

सेहण्डो रोचनस्तीकष्णो दीपनः कटुका गुह । 

| शलमाष्ठीलिकाभानणुल्मशोथादरं जयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 

|. थोर के पत्ते-रोचन, तीक्षण, दीपन, कटुक आर भारी है । और शलरोग, 
८ भाप्ठीलिका ( वायुका रोगविशेष ), अफर, गुल्मरोग, शोथ आर जलाद्र 


| को दूर करें है ॥ १२८॥ 
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| अथ पवारः॥ 
द्विपत्रजातं प्रपुन्नाटशाक सुखेदित पीडितगाढमाढम्‌ । 


| दो पत्तोबाले मप जाटशाक ( पवांइ के शाक) को अच्छीतरह स्वेदन क- 
॥ रके खव हाथों से निचोड़ के सन्त, लवण) राई ओर दही से ख़ मदेन कर 
| के खूब पक्क करे॥ १२६॥ : | | 

| प्रपुन्नाटे लघुः स्वादोतशळेष्महरः परः । | 

तिक्नः कन्धामयहरः कासकुष्ठरमीज्जयेत ॥ १२०॥ 
पवांड-हलका, स्वादु, वात और कफ को हरण करनवाला, तिक्त, कंध 


| | रोग को इरण करनेवाला, कास, कुष्ठ ओर कुमीरोग का दूर करेह ॥ १३० ॥ 


सतैन्ध्ंराजिकयासुदस्नाविमद्यसर्वक्कथितेऽथपाच्यस्‌ १२६ ॥ 


( १२६ ) 


ति अथ लोणिंयाशाकः ॥ 
शाक लोणिंकंसंत्रक सुदछित तसे घत तापत 
हिड्र्वादेश बिमिञ्चितं सळवण तक्रेण सपाचितम्‌ । 


~ NA 


. नोतास्त्रयमिद-सादिङगसहिते तेले5थवाधारत 


` स्मिन्नं तएडुङेयृत सलवणं तक्रविना फाचतस्‌॥ १२१.॥ । 
लोणिया के शाको अच्छी तंरहःचाकू आदि'से काट के ताते ठृत में तापित । 
कर याने पक्ष करे फिर.हींग, अदरख और लवण के. साय तक्र से पक कर। | 
थवा इसको स्वेदन न करे ओर हींग संहित तेले में छोड़ें ओर वगर तक्र के | 
चावला के साथ पक्क करें शर लवण युक्त करे ॥ १२१ ॥ 
लोणिकं गुरु शौतोए्एं कक्ष विष्टम्मह्ठत्सास्‌ । 
दोपड्ुन्मधुरं पाके वांतझत्वम्लापित्ततम्‌ ॥ १३२ ॥ | 
लोणिया का शाक-भारी, शीतोष्ण, खून, विष्टेमकारी आर दस्तावर है। | 
दोषकत्ता, पाकमें मधुर, वातकत्तो ऑर अम्लि करमेबालाहै॥ १२२ ॥ | | 


अथ चणाराकल॥ 


सुक्त चाणक शाक तपल सुपाचत . 
सुतण्डुलाळनय॒त हिज्य्वाहइकावात्त श्रतम १३३ ॥ 
अच्छी तरह बनाये चनों के शाक को ताते तेल में पकर करे और इसमे | 
अच्छे चावला का आलन डाले भरे-हींग,-अदरख छोडे ॥ १३३ ॥ । 
अभथसाशखदाणकराकपयू॥ 


सशिखं:चाणकंशाकमम्लतळेण.खेदितप । 


सहिङ्गलवणे तैले भजितं.नागरान्पितस्‌ ॥ १३४ ॥ 











करे ॥ १३४ ॥ मि 3६875 मा क 
: वाराम्लभावसहजा श्‍चणकप्रवाला र द : जग 
` समादता मरिचसेन्धत्रभृङ्गवरेः । की 





( १३७ ) 
संच्चर्णिताः कहुकतेलयुतेः समस्तैः ` 
शृष्टेःसुहिङशुजकशेः परिदत्तवासाः ॥ १३५.॥ 
स्वभाव सेही खारे और खट्टेयने को प्राप्त ऐसे चनों के पत्तों के शात 
| अच्छीतर इमर्दित करके उसमे भरिव, सेन्यव लवण और ग्रदरसका चणे छो 
| इनसवां का कडुन तलम पके कर फर इग आर पीप स घगव्यितकार १३५) 
चाएक शाक इट इजर कफवातहत 
विष्ठम्मजनन हृदयं विशेषातयुष्यवगितबू ॥ १३६॥ 
| चनों का शाक-दुजर ( दुःख से पचनेवाला ), कफ और वात को हरण- 
कत्ती, विष्ठम्मजनन ( इजा करनेवाला ), ओर हृदय को हितकारीहै। और वि- 
| शेप से पुष्पराहित अच्छा हे ॥ ११६ ॥ 
| - कथा चज्चन कि ॥ 
चिञ्चुशाकजमिदे मृहुपत्र 5 
स्वेदितं तुषजलेन नितान्त्‌। .  . ` 
तैल हिङ्गलवशैः घुपाचितं sl 
कस्य ना दिशाते चंतसात्सवस्‌ ॥१ ३७॥ 
|  चिञ्चु( चञ्डु ) के कोमल पत्तां के शाककां कांजी के नल से अच्छी तरह 
| स्वेदनकरे फिर तेलमें हॉग ओर लवण छाड फे उसके साथ पकर । यह 
| चिचुशाक किसके चित्त के उत्सव को नहीं करताहे ॥ १३७ ॥ 
चिञ्चुः शीता सरा रुक्षा खाडी दोपत्रयापहा । 
धातुपष्टिकरा बल्या मेष्या पिच्चिलकाहिसा ॥ १३८॥ 
चिंच-शीतल, दस्तावर, रत्न, स्वाद ओर त्रिदाप को दूर कर है । “अर 
धातु को पुष्ठ करनेवाली; वल कती; मेध्या ओर चिकनी हे ॥ १३८ ॥ 


अथ नाडीशाकम्‌ ॥ Fe 
नारेन रहिता नाली सुस्विन्ना सुष्टिपीडिता। 
घते तपे परिक्षिप्ता चिश्चिणीपत्रसयुता ॥ १२६ ॥ 





सतिक्ता ये तेपू् चिंचा के गाम । हिंदी में चिव, चवुना और चुचभानी कहते है ॥. | व्य 


२ “चित्रा 'चन्युरचन्चुकीच दीपेपत्रा संतिक्तका ` अधे-चिंचा, चच्‌, चेचुकी रन्त उ तला तिता” अप विचा बेब, दरी, दिपा ओर द मर 
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( १३८ ) 
नाली सरा लघु: शाता पित्ततुत्कदवातला |) 
नणशोधररा ज्ञेया लिया शोथप्तिका मता ॥ १४०॥ 
नाली-दस्तावर, हलकी, पिचनाशक) कफ और वातकता, त्रण ( फोड़ा) 
` और शोथ ( सजन ) को हरण करनेवाली जानना। आर लेप करने से शोथ 
को इरण करती शे ॥ १४० ॥ 
"यथ पालक्यस्य्‌ |! 
पालिक्यं दलितं-शाकं तिरतैले विषाचितय । 
अम्लद्रव्यससाकीश हिङ्णुसेन्धवसंयुतस्‌ ॥ १४१॥ 
दलित ( चाळू आदि से कतरे-) पालिक्य ( पालक ) के शाकको तिलों | 
तेल में पङ करे फिर इस में अमर आदि खट्टा पदायै हींग और सन्धय | 
लवण छोड ॥ १४१ ॥ १ 1 
पालिक्यावातला शीता भेदिनी श्लेष्मला गुरु: | 
विश्म्भजननी चेव नेत्ररोगकरी हिसा॥ १४२ ॥ { 
पालक-वातकता, शीतले, दस्तावर, कफकारी, भारी, विएयकारी आर 
नेत्र राग करनत्राली ह॥ १४२॥ . | | आ 
अथ सरिचशाकम्‌ ॥ 
सत्समाज्य बजारका चत 
सुख्वाढत मारिचसन्शाकम्‌ । 
ससैन्धवं तक्रविलोड्यपाचितं ज्मः 
सम्रापत प्राक़्नभाग्यकन ॥ १४३ || 77 80६ 
... बहुत से जीरा के सहित खूब ताते किये हुये घरत में मरिच के शाक को | 
_ अच्छा तरह पक करे फिर सेन लवण सहित तक्र मिलाके पक करे । इस | 
अकार वनाया-हुआ मरिच का शाक पूर्व जन्म के भाग्य से, मिला है ऐसा | 
जानना ॥ १४३ ॥ i 


रुच्य वातहरं बल्यं कफहदोगनाशनम्‌ । 
















( १३६ ) 


हद्यं पित्तकरं किश्चिच्ठाकं मरिचतज्ञकम ॥ १४४ ॥ 
मरिच का शाक--रुचिक्रता, वातहता, वलकतो, कफहती, रोगनाशक, 
हृदय को हितकारी, ओर झुअ पित्त करनेवालाई ॥ १४४॥ 


| अथ ववातशाकम ॥ 
` सदणडपन्नं ग्रहुखण्डशः कुतं 
सरामउं तपते सुभजितस्‌। 
ससेन्धवं तक्रयुतै विपाचित ` 
वावोतिकं देवः शित्रेन दापितस्‌ ॥ १४५ ॥ 
दंड सहित कोमल पत्तों को काट के हींग सहित ताते प्रत में भजेन करे 
फिर सैन्वब लवण सहित तक्र छोड़ के पक करे । यह वाबौतिक शाक को 
हे देव ( हे राजन्‌! ) शिवले दिया हे ॥ १४५ ॥ 
सोगन्धं पित्तहइल्यं हृद्यं वातावुछोमनस्‌ । 


प्रोकु लघुतर पाके नागवल्स्याः स्थलाङ्भवस्‌॥ १४५ 
नागवज्ची के स्थल में पैदा होने वाला वर्वोतिका शाक-सुगन्धवान., पिच- , 
इती, वलकतो, हृदय को हितकारी, वांतकता, पाकमे बहुत हल काइ॥१ ४६॥ 


अथ वछजशाकस्‌ ॥ 


` सुकृत वेज्लजं शाकं क्षिपमाज्ये सहिड्शुके। 
`` उपिते मथिते तक्रे शुङ्कवणं विपाचितस्‌ ॥ १४७ ॥ 
| अच्छी तरह बनाये हुये वेस्लज ( मरिच.) के शाकक हॉग क साथ गरम 
| किये हुये घृत में छोडे फिर वासी तक्र छोड़ केयुक्तवर्ण पव करे ॥ १४७ ॥ 
' _ नञेल्लजं कटकं शाकं तिक्ंच.लघ॒ुपाचकबू। | 

सुगन्ध सुसं शोक सुशीतं रंचिकारकम॥ १४८॥ | 

मरिच के पत्तों का शाक कटु, तिक्त, हलका, पाचक, सुगन्यवान, अच्छ 
रसवाला, बहुत शीतल और रुचिकारक कहा ३॥ ४5 ॥ | 

अथ चकाशाकस ॥ 


चुक्रकं सुतिलतैलपाचितं 





(सूजन ) पांडुरोग, क्षयरोग, शदास और ज्वर को हरण करमेवाली है 
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९ 


भामिनीव घिलिता सुकामिनस्‌॥ १४६ ॥ 


चक्रक ( चूका ) के शाकको तिलों के तल में पक्ष करे ओर सैन्धव लवण 
अच्छा हेय है । इस फो इन्दाक के साथ करना सानो अच्छे कामी कोसी 
मिज़गई हो एसा जानना चाहिये ॥ १४६ ॥ | 
चक्क चुक्रतरं स्वाइ वातघ्नं पितछत्परख्‌ । 
` रुच्यं लघुतर पाक सइन्ताक सुरोचकम्‌ ॥ १५० ॥ 
 नका-वहुत खट्टा, स्वादु, वातनाशक, पित्तकता, रुचिछारक, पाकमेः बहुत 
हलका अर देंगन के साथ अच्छा दचकारक है ॥ १४० ॥ 
| गथ पननवाद्ाकल || 
पौननेवं शाकमतीवमिष्ट ' | 
सस्यादत साष्टासरवापणब्‌ । 











सपाचंत गत छुरत , | Fa 
सवासित हिश्गुकगैन रुच्यस्‌॥ १४१ ॥ | 
` बहुत मीठे शाटी के शाक को जले सिजोके मूँ से निचोड के बहुत | 


he ~ 


मोठे तेल में एछ करे और डॉग और कणा ( पीपल ) से सुगन्धित करे, यह 
रुचिकारक ह॥ १४१ ॥ 


पाननव 8 चाक्कुप्य त्क रूळ कफापहस |) . | 
शोथपाण्डुक्षयश्वाप्जरह्ोगनाशनम ॥ १५२॥ .. 
शाटी--नेत्रो को हितकारी, ति), न्न, कफको दूर करनेवाली, शोषं | | 
थार र नाश करती ह ॥ १४२॥ . 
En अथ तचत्रावळाराकम ॥ 


` विचित्रचित्रक शाकं कासमदै विमदितम्‌। 


कस 


ले सवाहीके पाचित तक्रसंस्छृतय ॥ ९५३॥ 








( १४१ ) 


विचित्र चित्रकं के शाक को कासम॒द में मुदेन करके ( हाथों से मल के ) 


हींग सहिब गरम किये तल में पक करे ओर तक्र मिलावे॥ १५३ .॥ 
चिन्नकः केडक' पाके वाहिहत्पावका लघुः । 
श्ळेष्मानळहरो ग्राही रुच्यो बृष्यतरोहि सः ॥ १५४॥॥ 
चित्रक र्‍पाकमे कडु, अग्निको दीपन करनेत्राली; पाचक, हलकी, कफ 
वात को हरण करनेवाली, ग्राही, रुचिकारी ओर बहुत हृष्पर ॥ १५४ ॥ 
अथ कसन्मम्‌ ॥ 
- कोठुम्म कोमल शाकं कासमदविमदितम्‌। 


पाचित तप्तके तेले माणिमन्थविमान्थितम्‌ ॥ १५५ ॥ 
कोसंभ के कोमल शाकको कासमदै से मलके ओर सेन्धत्रलवण से मये 
गरम तेल में पक्क करे ॥ १५५ ॥ | 
कापुम्भ कापाजच्काक रूक्षेसुष्ण च र्पत्तलम \ 
सुस्वाइ मधुर पाक लघ रुच्य तर [ह तत्‌ ॥ १५६ ॥ 
कोसम का शाक--कास (खांसी)को दूर करे, रूंखा, गरम, पित्तकता, सु 
स्वादु, पाकर्म मधुर, हलका; रुचिकारक, और दस्ताबर है ॥ १५६॥ 
'. . अथाश खाल 


श्रीवालकदछ ग्राह्ममारनाल सुखादतम्‌ । 


पिण्डितालोडितं तेरे कापमदेसमन्तरिते ॥ १५७ ॥ 
` श्रीग्राल के पत्तों को कांनी केःजल में सिजोके जल निचोड के; कात 
सहित तैल में आलोडन करे याने मिलवे ॥ १५७ ॥ ककी 
वातपिचहरा वल्या विवन्थाध्माननाशिनी । 
कफहन्मूत्रहच्छव्नी भेदिनी सा रसायनी ॥ १४८ ॥ 
शिरवाली-बात और पित्त को हरण करनेत्राली, बल कार विवध आर 
फरा को नाश करनेवाली, कफ:को इरण करनेत्राली, मृत ग कुच्छ्रोग का 
नाश करनेवाली, दस्तावर ओर रसायन है ॥ १४८ ॥ 
अथ बच्चातायाशाकम ॥ 


जीवन्त्याः कोमलं पत्रं खिन्नं तक्रे सुपीडितम्‌ । 


? 





112 
00 





( १४९ ) 


हिङ्गुना भर्जितं तेळे तक तिप्वा प्रलेहितम्‌ ॥१५६ ॥ 
जीवन्ती ( डोडी ) के कोमल पत्तों को तक्र में स्विन्न करे;फिर निचोड के 
डा करके हींग सहित तेल में पक करे और तक्र छोइके मलेहकरे ॥ १५६॥ 


जीवन्ती बृंहणी वृष्या शुवी रुच्या रसायनी । 
चक्षुष्या सब्रोगव्नी प्रोक्का मधुरपाकिनी ॥ १६० || 
बात पन्नशाक्ाधक्षारः॥ 
` जीवन्ती-ञ्हणी, हृष्या, भारी, रुचिकारी, रसायनी, नेत्रों को हितकारी, 


पूणे रोगोंकों नाश करनेवाली ओर पाक में मधुर कही है॥ १६० ॥ 
यह पत्रशाक का अधिकार समाहत हुआ । 


अथःएइष्पशाकृश ॥ 
अथ करीरकसमस ॥ 


कारीर कुसुम सुघमेनिहितं सदा रिंणा संयुतं 
` सप्ताहेन विपाचितं सलवणं हिंङ्रवाढयतेले अरशम्‌ | 
क्षि. तक्रतर सुकाझिंकमथो सद्षेसनेनाखितं  . ... | 
भोक्ता केन सम्चितः प्रतिदिनं श्रीपा्वतीशःखयव्‌ ॥ १६१॥ -॥ 
करोर ( करील जिसको मारताइ में केर कहते हैं ): के पुष्पा को अच्छे. | 
जज्ञ में छोड़, के खव घाम में रके ओर सात दिन तक आतप में रखकर | 
पक्क करे फिर जल में से निकाल कर लवण और हींग सहित तेल: में छोड़ । 
कर वहुत तत्रमे छोड़े अथवा इसमें अच्छा कांजी का जल छोड़े और उत्तम | 
` बेन से युक्त करे | इसको प्रतिदिन खानेशाला स्वयै (सा त्ञात्‌)शितरमीै॥ १६१॥ | 
` कारीर कुसुम भेदि कटुकं कफनाशनम्‌। 2 
पित्तहदुचिदै भव्य कवाय पथ्यद अशम्‌ ॥ १६२ ॥ ॥ | 
करार का पुष्प” उस्तावर, कर, कफनाशूक, पिचहत्तो रुचिकृतो, भव्य | 
(साफ़ ), कषाय, ओर बहुत पथ्यहे ॥ १६२ ॥ ड जी 
अथ कुटजपष्पम ॥ 


का्‌ भक ट्‌ र्ग मधुर स्‌ ११ हत nt aly 
MMV ककनी ला ons 














( २४३); 
स्वेदितः कुटजपुष्पगुलज्छः । कत ति 
पाचितः सलवणास्तिलतेले न क | हु 
याति हिङ्टसुरभीसाचिमत्तम.॥ १६३.॥ 
कुटज ( गिरिमन्लिंका ) के पुष्पों के गुच्छे को यहतेमाज कांजी 


(~ श ७१ स | 
से सिजाके लवण सहित विला के तेल में पक्क करे] येह हींग के सन्य देने 
से रुचिमान्‌ हाताई ॥ १६१ ॥ 


कुटज का पुष्प-ग्राही, सुस्वादु, कोमल, शीतल) हलका; हृदय का रोग, 
पिच-एधिरन्रिकार, गुदाव्रत, ओर ज्वर को दूर करे है॥।: १६9:॥ 


4 
wei 


अथ सोभाज्जनम ॥ 
[शञ्ुसूरुफळपुष्पुकामश् Fi भ 5 ७5 का; 
क्षिपसैन्धवरज'मुहिङ्गन। म 


जायते सरमिदीपनाग्निकम ॥१६५९॥ =} 14 ० 


सहजने की जड़-फल र पुंष्पों को मिलाके तेल मे पक करके जल मे 


रक्खे आर सेन्धव लवण का उण छोड़कर. अच्छे हींग से सगन्धित..करे । 
यह सगनन्‍्धवान अग्नि को दीपन करनेवाला होताहे ॥' १६५ ॥ 


शिग्रुकःकटतिक्वोष्णः स्मांयुशोथपमीरजित्‌ । ५ 


कृमिजित्कफदोषंध्नी विद्राषिीहणुस्महा ॥ १६६॥; . ˆ ४. 

शिन ( सहजना )-कडु, तिक्त, गरम, स्नायु, शोथ आर वात को दूर करे, 

झमिरोभ को दूर करे, कफरोग को नाश करे) विद्रधि ( शोथ का भेद रोग 
विशेष ), प्लीहा ( तिन्नी ) और शुंमंरोगको दूर करे हे ॥ १६६॥: 


अथ कचनारः॥ 7 5 
कोविदारकलिकातिकोमछा ......... र ह क 52 
तक्रखिन्नतिलतैतपाचिता। 





( १४४ ) 


हिल्वासजसवासवासिता 


वेसवारठ॒लितातिलोभदा ॥ १६७ | . ` 
` कोतिदार ( कचनार ) की बहुत कोमल डोडी को तक्र में सिजाके तिलों 


he 


' $ तेल में पक करे और हींग के वास से सुगन्धित करे ओर .इसमे वेसवार 


ha 


नामक मसाला छोड़े । इसप्रकार बनायाहुआ कचनार बहुत लाभ देनेब्राला 
होय है ॥ १६७ ॥ प. 
काञ्चनारःकपायश्च उष्णः शीतहरों रघुः | 


रूक्ष: पित्तासूझूप्रदरग्रहणीक्षयकासनुत्‌ ॥ १६८॥ `` 
कचनार-कपाय, गरम, शीतइतो, हलंका, रूखा; पिच) रक्त, प्रदर ग्रहणी 
रोग, क्षयरोग ओर खांसी को दूर कर ह ॥.१६८ ॥ Et 


. शिरहुला॥ : 
कलिका नेव दलिता स्िन्ना तक्के घ्रतोधिकेि) . 
वेसवारोषणाकीणा हिकचूर्ण विपाचिता ॥ १६६ ॥ 


च्य 


श्रिहला ( नील ) की सांवती डोडी को तक्र में सिजो फे घेसवार और 
मरिच आर हींग सहित घत में पक. करे ॥ १६९ ॥ . 

नोलिनी रोचिनी तिक्का केऱ्यामोदभ्रमापहा । 

उष्णा हन्त्युदरण्ाहवातपित्तकफामयान ॥ १७० ॥ | 

नील- रचक, ।तक्त, वालांका. हितकारा आर गरम है. यह-प्रच्छा, श्रम) ` -: | 


उद्ररोग, प्लीहा, वात, पित्त, कफ, और आमवात आदे रोगों, को नाश | 
करे है ॥ १७०॥  : ....;: | 


अथ अगस्तिकससम ॥ 
आगस्त्य कुसुम तथा मृदुफले केनाहृतं जन्तना 
धन्य चायादेन यदद्य मिलितं कस्यास्यमालोकितम्‌ । 


थादि शब्द ऐे-उदाबत, पेदर ऱ्या 
१ पद्राग आर विषदाप को नष्ट करे ळिखा है 
“ आमवात सदावत भदेच बिषमुद्धतम्‌ ,, इति. | हे । यह गवमा में ढिला है 3 









( १४५ ) 


-सिन्नं तक्रयुत स॒हि हलेलित तमे घुते तापितं 


भोक्ता सत्वरभाषितं प्रियतेमेनाद्यापि संपाचितम ॥:-१ ७३१ ॥ 
| आगस्त्य ( अगस्तिया ) का फूल आर. कोमल” फल को कान लायाहे 
| आज का दिन धन्य जो आज यह भिला, किसके अख को देखा | इसको 
न खिन्न करे फिर तक्र मिलायक्रे हींग के साथ गरमघृत में पक करें. । इसको 
| खानेवाला.तुरन्त. यह क हे कि. हे-म्रियतमे ! थद्यापि ( इस समयमे भी ) 
| पाचन नहीं हुआ ॥ १७१ ॥ 

आगस्त्य पत्तकफाजबाठाथकहर हिम | | 

तत्कळं पीनसश्लष्प्वातनक्ास्यनाशलभ्‌॥ै १७१ | 

अगस्तिया का पष्प-पित्त ओर -कफ. को दूर करे ह आर चाताथक उबर 
का नाशक ओर शीतल है। ओर इसका .फल पीनंसराग, कफ, वात आर 
रात्रिका अधापन ( रतौंधा ) अथोत्‌ रात्रि को न दीखने के रोग का नाश 
करे हृ ॥ १७२ ॥ ह र 


वथ इरणापष्यम् ॥ 


अग्निमन्थमवबालंबुण्डिका “. ' : 
सप्रात्रमुदके सु्तास्थता। ८ हक डर 25 
. तक्रसिक्घतपाकपाचिता कक 8. 


-.„ “>हिंज्नना जनितबासवाधिता॥ १७३॥ .. .. = 
:5 अस्निपम्थ (अरणीः) की छोटी २ डॉडियोःको सात] रज पन्त जल 


| मेँ संध्रिंतःकरे याने सले फिर तक्र से सींच कर पृते में पक: करे, आर, हार. फे 





® 


बास ( सगन्धः) से वासित करे ॥. १७३. 77 कशी Sr 
अरिनमःयोऽतिहृ्यश्य त्रिदोषशर्मनः से|. `` 


आंध्मानच्छरहिद्ां शोयचश्चरोग विपराप्हः ॥ ९७० ॥::: 
अग्निमन्थ ( अरणीः )हैदय को बहुत इत, हितकारी, जिदोप को शन क त्रिदोष को शमन करें 








उनके जड़में से 'एकरळेटा*पत्ता निकंळता 


उस के हिंदी में आणीक हैं, इतके को के क्त अनादरे. और आंगरे सामने होते हैं। | ५ 
हैं, इसका पुष्प सफेद पांच [पंलडी का, शत (र ओर फळवडुत | 


छेह २ गोर गोल होतेहे । और एक थेटे अनी ओर रोते यह दोगावाये चौर रस आदि में तु | 


( १४६ ) 


और दस्तावर दै । आध्मान रोग आर छर्दि को नाश करे ओर शोथ (सुजन) 
नेत्र रोग और बिष को दूर करे हे॥ १७४॥ 1.1 पलमा | 
अथ शणपुष्पस्‌ ॥ 


कर ० 


सास्वन्न शाएक पुष्प तक्र तेल वपाचतम्‌ । 


` हिङ्गना वासितविद्ल सुचुणनावचाणितम्‌ ॥ १७५ ॥ | 
` शण के पुष्पों को जलमें सुस्विन्न करे फिर तक्र आर तेलम पक करे और | | 
हींग से सुगन्धित करे और मरिच के अच्छे चूण से चरित करे याने मरिच | 
का चूण मिलावे ॥ १७१ ॥ जन | 
शणपुष्पं सरं वल्यमसृकप्रदरनाशनस्‌। | 
मधुर चिदं पाके किश्चिदि्म्भकारकम्‌ ॥ १७६ ॥ । 
शणका पुष्प-दस्तावर, बलकतो रक्तमदरको नाश करनेवालां, पाकमें मधुर |. 
रुचिकारक, और कुळ विष्ठेंभ कारकदै याने इूजा करता हे ॥ १७६॥ , । 





अथ मधकपष्पम ॥ 
सद्यश्च्युत स्थूलमधकपुष्प | ॥ 
संशोधित केसरधूलिवर्जितम्‌ । PPI TY 
संपाचितं शुभ्रसिताघताभ्या Lids 






सजीरकं जीवनदं हि जीविनाम्‌ ॥ १७७॥ 

तुरन्त लाये हुए मधूक पुष्पों को अथात्‌ महुए के पुष्प को अच्छी तरह | | 

जीव जंतु आदि से शोधन कर के थोर पुष्पो के भीतर की जो केसर उसकी | 

_ इली से रहित करके अच्छी सपेद देशी मिश्री और घत से पक्क करे और जीरा | 

करके सहित करे । यह मनुष्योंको जीवन का देने बालाहे ॥ १७७.॥ र 
बृहणाय सुमधुर मधूकळुसुम गुरु । 

वातपित्तप्रशमन हृद्य रुच्यं मुखप्रियम्‌ ॥ १७८ ॥ 

"शात पष्पाधकारः ॥ हः 

महुए का यष्प-युहणी, मधुर, भारी, वात और पिको शमन करनेवाला, ' 

_ इय को हितकारी, सचिकारी और झुल को मिय हे॥१७८॥- 

यह पुष्पाधिकार समाप्त हुआ ॥ 0000. 





( १४७ ) 


“ अथ पठन ॥ . 
45 अथ तरह ॥ 
` कोशातकीवल्लिभवाग्रपल्लवाः . | 
सुपीडितस्तक्रयुताः सुसम्भृताः। 
७ &५ ७७ _ - (0० ~ 5 
संभजिताः सैन्धवहिहनाधिके 
- तैलेशति रुच्या बहुद्रशिदायकाः ॥ ९७६॥ 
| दर कोशातकी ( तोरई ) की बेल के पत्तों को पिडित करके तक्र में मिलाके 
न्धव लवण और हींग सहित तैल में अच्छी तरह से भागत करे याने पक 
करे । तैल में पक्ष यह तोरई के पत्ते बहुत रुचिकारक और दृष्टि ( नजर ) को 
बहुत लाभदायक होते इं ॥ १७९॥ | 
| . अथालपह्व॥ 73 
स्थिज्ञा निष्पीडिताः कामं कोकिलाहारपल्लवाः॥ . 
| घतसिन्धूत्यसंसिद्धा रुच्या रामखासिताः ॥ १८०॥ 
/ आब पत्तों के शाक में पहले आमके पत्तों का शाक कहते हैं ॥ द 
कोकिल के आहार के पञ्लवों ( आम के पत्तों ) को जलमें स्विन्न करके 
 ( सिजोके ) हाथों से खव निचोड़ के वृत और सैन्थवलवण कें साथ पक्क 
करे और हींग के सुगन्ध से सुगन्धित करे ॥ १८९ ॥ £ 
सर्पिषा खण्डयुक्षेन तलयेदाग्रपछवस्‌।. :  :.: 
लवंगादकपंयुक़् मरुचो रुचिकारकम्‌ ॥ १९॥ ० 


 झाम्रं ( आम.) के पत्तं को खांड सहित प्रत मै तलकरके लवङ्ग थोर ` 
४ चि में na 2 PIE HER 27 NN, रू 
अदरख युक्त करे | यह अश्च प रुचिकारक है १८१॥ . 


33% अथ निस्बपल्लव: ॥ ne | ; | 4 
_ निम्बस्य कोमलतराणि दलानि अष्ट्रा ˆ HE 
साज्येविपेततदनुसेन्यवधुक्तकाः | 


दारित ददति रचे १५६॥ | 





( १४८ ) 
निय ( नीम )के कोमल २-कचे पत्तोको अच्छे घृतमें भूनकर लवण सहित 


` तक्रयुक्तकरे फिर शाली चांवल आर हींग युक्तकरे । यह चाटने योग्य शाक मुख 
में रखतेही रोचन करताहे । याने रुचिको देतह ॥ १८२.॥ 


निम्बः शीतालघुग्राही, दाइजितग्नि कारकः । 

नणपित्तकफशचादिकुए्हङासिमेहनुत्‌ ॥ १८३.॥ 
इत्यादपछ्ुवाधिकारः॥ . ., 

निम्ब-( नीम ) शीतल, हलका, ग्राही, दाहे को जीतने बाला-अग्मिकारक 


र~।पच कफ आर शद। आर कुए(कांढ) अरहुलास अर प्रमेह को दुरकर ११८३ 
यह शाका से पल्ला के शाक का. अधिकार पूण हा ॥ 5 


चाय कदुडादुण्ड। ॥ 


- दन्ताश्छनः सारूलानधतः कसतन्तप्रयत्र 
कःवुभ्रान्त्या जठविरहितः क्षारजम्वीरप 
म्य सव्य तवुशकालवरशवादईकेयाथधपण | । 

- स्वाइत्तूण मति सुतेर गभेदण्डः कदल्याः 1 १८४॥ ' 

केले क गम के दंड के डुन्य का काट कं. जलम काड पपार इसका काटक. । 
नन स तन्तु की निकाले फिर जल से अनंग करे और लवण और जंब्रीर | 
से युक्त करे फिर वीच २ स छाड गाई करक अदरख-से युक्त करें| इसं | | 
मकार वनाया हुआ कदली देड बहुत स्दादु होत'हे ॥. १८> ॥ & 


- यानिदापहसी दरहः काइल्यो सगुदरजयत॥ 
सपचहरः शातः सुरुञ्पो$नळयद्वन:॥ १८५ ॥ 


कदली का दरांड-योनि के दोष को हरण कता, सुधिर आर उदर रोग को 
जात ३ | रक्तपित्तको हरण करोवाला, शीतल आर चइत रुचिकारक खोरं 





CESS - 
“ब्‌ 
5 








अग्नि को बढ़ाने वालाहे || १८४ ii; न 2 कनल 
अथ ढेहिशाकम्‌॥ .... : :.. 
युज्य तक5म्छतर युस्विन्न SSVI 


प्रतसमाज्ये,नवद्वेहिशाकब्‌। 5:55 ४ पमा 


( १४६ ) 


सस्व रीमउदत्तवासःः 5 FF SSD FRET फ 
= 5 खाँदन्नरों निन्दति च्यव्जँनानि॥ १८६॥ ४ 
नवीन ढेहि फे शाक को पहले वहुत खेडे तक्र में पिला के पचाबे फिर स” 
म्घत्र लवण छोड़ के बहुत ताते घृतमें पचावे ओर रामठ” ( हींग ) का सुगन्ध 
देवे । इस देही के शाक को खाता हुआ मनुष्य उपजना की निन्दा करता है 
अथीत्‌ ढेरी. के शाक के सामने. ओर व्यंजनों “को अच्छा नही"कहता-।१ ५६ 
दोहेका वातला रखुबा शाता गुवा विषापहा । 
सुस्विज्ञा रोचनीहया चास्विंनाकरणकतरी-॥ १००) 
ढेही- बातकती, रूखी, ,ढढी). भारी आर जहर को दूर करने वाली इ. 
यह अच्छी तरह, से .पचाई हुई रोचन और हृदयको हितकारी. है । और बगेर. 
पचाई केठकंतरी हे ॥ १८७ ॥ टर 
अंध सापप! ॥ 


सार्पपः कोम लो दण्डःस्विनस्तकेण पण्डित 


तपते सहिङ्खाढ्ये अजितः सेभवान्वतः।; १८८ ॥ 
सपप ( सरसों )!के. कोमल! दंड कोश्विन करका ( सिजोके ) निचोड़े 
फिर इस पिंडे को तक्र में छोड़ के हॉग के साथ गरम किये हुये तेल में पचा 


वे और सेन्धव लवण युक्त करे ॥ १ ॥. . : 
सार्पपी कन्दली सूक्ष्म खाण्डता स्निगधभाजन 1 
स्थापिता मण्डसाहता तरथा तण्डुत।द्‌कं ॥ १८६ ॥ 


AEM 


सपरात्रात्परं चुक्रतुल्यं सम्यक प्रजायत ) ii 
तत एव संमाकृष्य तंळ्येंडाप्रलेहयेत ॥. ९° ॥ 
5» क्रॉपिकेति समाख्याता पयत पंजीवकेः। 0.७१ 
: 5 सपैप की कन्देली के छोटे २ दुकडे करके मेढ़के अथवा चावल! के जल 
साथ चिकने वतैनंमें रक्खे | सात रात्रि के पीछे जव यह मान सदा 


हो जावे तब उस पोज में से निकाल कर तले वा भल कर । इसको पाकक 


वैद्य कापिका कहतेः चैँ ॥! १८९5१82, छ Fitts VFS 


,सापपं कटु तीहणोशणः वात ष्मनणांपहम्‌ ॥ २६१॥ 





( १४० ) 


“ कामकण्ड्रामय ददुकुष्टभ राचकारकम | 

सषेप- कटु, तीक्ष्ण, गरम, वात, कफः और प्रण को हरण करने बाली | 
कामे, कडु ( खाज ), आमय ( आमवात » दु (दाष), कुष्ट ( कोइ ) को | | 
नाश करने वाली भर रुचिकारकह ॥ १६९१ ॥ है कया । 


प अथ सलकम्‌॥ 
सपन स्वाढत तक दणडो मूलस्यसूक्ष्कः ॥ १६२ ॥ 


घते पक्ता सुहिड्ग्वाद्ये लवणेन विमिश्रितः | 
“मूलक ( मूली ) के छोटे २ टुकड़ों को पत्तों के सहित तक्रमे पचाके हींग 
सहित धृत में पचावे फिर लवण युक्त करे ॥ १ ९६२॥ `" | 


` सुरुच्य मूलक शाकं विष्टम्भी कफकारकंम्‌ ॥ १६३ ॥ 
पातपित्तहर श्रेष्ठ तत्फलं तदगुणावहम। ` 
शत्‌ द्णडशाकस्‌। ` | 
पूलक का शाक-रुचिकारक, विष्टम्भी, कफकारक, वातपित्त इती और 
भ्रेष्ठ हे। थर इस का फल में भी इसही के समानगुण हैं.॥ १९३ ॥ 
.. „` यंहदण्ठशाक विधि समाप्त हुई.॥ 
थ फन्द्स ॥ 
केद'कदल्या दालतागनतात 
: 5संस्थेदितो हिजुघतेन राद्धः । 


उद्दलतः सन्पवशानाय । 


.. भराष सपाकत एवृरृच्यः।।, १६४1 
ह कदली ( केले ) के केंद का सूनर काट के सिजोचे पि 














( १४१ ) 

। जीतने वाला, अग्नि को करने वाला, दाइ को हरण करने बाला) सुछादु 

| शोर रुचिकारक इ.॥ १६५.॥ i oF 

| अथ सरणम्‌ ॥ मक अ 9 

अम्लिकापत्रचूर्णन मिश्रितेन जलेनबा। ` 

__काञ्जिकनाथपाक्काथ्य सूरणो राद्रतां त्यजेत्‌ ॥ १६६॥ 

. दिग्धोवाहोकतीयेरजनिरसयुतेगारसेसूयमेरी 
संक्षिप्या्षिप्यपात्रे तिळरससहिते सावितः.सेन्धवेन । 
यातःस्निर्धः सुग न्विमरिचियरिचितःपाकपगंदधानो 

* हुनामहन्तिकन्दःसपदिमदयतेप्राशितोजाठराग्निम्‌॥ १६७ ॥ 

इमली के पत्तों के चणे से मिले इमे जले बा कांजी: के जलसे सिजोया 


|, FSS 


हुआ सूरण ( जमीकेद ) अपना कटुक आदि दोप को छोड़ताहे ।' पीडे हींग ` 


के जलसे लेप करे ओर इलदीका रस देने ओर गोरस देवे फिर तिला के 
तेल के सहित चिकने वरतन में भरके सूय के आतप में रक्‍खे आर उठाता 
रहै, और लवण और सुगन्धि ( एला आदि ) और मरिच छोड़े | यह सूर्य के 
आतप में रक्ला हुआ जव पाक की रंगत को धारण करे तब, खावे. तो बबा- 
सीर को नाश करे है और जाठराग्नि को बढ़ावे-है ॥ १६६ । १९७॥ 
कन्दस्तूदरमात्तकाभराहतः सवीता साप्रा 
कारीपानळपाचितस््गयुतः क्षोदाइता[मश्रत्‌ः। 
शुद्धः सेरधवतेलजीरकजरञ्जंवीरनी रारे 


जस्य पाणंख खण्डताप हरत पढ्लरय सूरणः ॥- ६८ ॥ 
कन्द ( जमीकन्द्‌ ) की. मृत्तिका उतार क कपड़े से लपेट क ऊपर सृसिका 


का लेप करके ळाणों की अग्नि में पचावे फिर इसके उपर के लक छिलके . 


उतार)े दोंदे ( कटे) फिर सैन्यव लवण, तेल, जीरा ऑर. पक्के इये अवीर 

का रस ओर अदरख से युक्त, करं । यह सरण बुझी हुई अग्नि को. भी जगा- 

ताहे॥ १६८॥ ` OT 7 2102 
सूरण कटुतैलेनः तलिलाम्लरसः स य 
शोषये देसवारात्य यथाभोक्तुरभीप्सितम्‌॥ १६६ ॥ 


श्र 





( १४२ ) 
सरण: को सप के कडुबे तेल से खट्टे।रस- के साथ !तंलके जेसी भोजन 
करने वाले की इच्छा हो वेसेही वेसवार नामक मसाला डाल कर शुष्क करें. | 
वा सरस रक्ले ॥ १६९ ॥ ष्ट 
प्रज्षिप्त सोरणं कन्दं. पक्काग्नो-पुटपाकवत्‌। 
अय्ात्सतललवण रामठंनानवासतम ॥ २००॥ | 
सरण कंद को कपड़ मिट्टी करके पुटपाक को विधिसे अग्नि में पंचाने फिर | 
तैल में पक करके लवण छोड़ के हॉग से संगन्धि करके भोजन करे ॥२००॥ 
सरणोऽरिनिकरो रूक्षः कासाशः कतेनी लघुः । 
संघानयोगसँप्रासस्तदातियणंकारकः॥ २०१ ॥ ` 
सूरण-म्रग्निकता, रूला कास-ओर मस्सें को दूर करने: वाल, कनः और | 
इलका हे।न्आरःयदि संधान की विधि से:वन्नायां जाय तो वहत गणकारक | 
दाता. ई ॥ २०१ ॥ | SF ५३1७ न RRS क पं 
| अथर्णालः ॥ si: ° 
पिशाइराभाक्तयशा हरा त्थता ३ 
संमाहताःकृष्यजलादगाधतः.। 
सरत्तवस्डास्तवंतारकप्रभा 
* प्रलेहयोंग सुधिया विपाचिताः ॥ २०२ | 
भोक्ता के यश के अंकुर से उठे, ऐसे कमल तन्तुं को अगा जल से | | 
निकाल फर छोटे २ तांराशों के समान झे च्ळी. तरह खंड करके बुद्धिमान्‌. | 
पुरुष अपना बुद्धि सं प्रलेहयोग को विधि से पचावे ॥ २०२ | 
ग्रणाल इजर शीतं पित्तव्नं कफवातकृत्‌ । 


केशाय मधुर साद वष्ट्म्माष्मानकारकम्‌ २०३ ॥ | 
शृणाल ( कमलतन्हु )- दुःख से जरने वाला, शीतल; पित्तनाशक, ` कपे ग ७ 
` और वात (बादी) कत्ती, कपांय, मधुर, स्वाद, विष्टम्भ और आंध्मांने रोग | 
को करने वाला है ॥ २०३ || TE 
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७ पन कुसुमसथवा पुत वा फळं द्‌ 
मक्कथा राद्ध मनाते चतुरे' सर्वमेवातिरु्यम्‌ | २०७ ॥ 
शाका क सख्या अनन्त) आर उनमें से हरएक शाकके बनाने के भेट भी 
अनन्तई । परन्तु ज अहित ( हितकारी नहीं ) और बिर (चे स्वादवाले ) 
और थोड़े सरववाले और दूपितँहै उन शाकी के कहने से क्या प्रयोजनह | हां 
चएुर भव्य भाफस सूल) पत्र, पुष्प, फल आर कन्द आदिका जो शाक बना 
ई वे सम्पूणं गुणकारक ओर रुचि कारक होते हैं॥| २०४ ॥ 
आअतिजीएमकालोत्य रुप पिद्धमम्रमिजम | 
जर कामल चातशात/ततत्पालताददपतम ॥ २०५॥ 
तत्सवं वजयेन्नित्यं भिषजाहितक्ारिणा। 
सुशष्क सकेछ शाक नाश्नायान्प्रलकावचा ॥२०६॥॥ 


बहुत जाणे ( पुराना) अकालोत्य (घे समय में पदाहुआ ) रूवो पचाया . 


हुआ, खराव भमिमे,पदाहुआ्रा, जरठ:(ज़रडा), बहुत कोमल, शीत (दावा) से 
दूषित अथात्‌ बहुत ठण्ढ से बिगड़ा हुआ; और व्याल (सपे आदे.) ब्िषत्राले 
जन्तुओं से दूषित, ऐसे सम्पूण शाकों को हित करनेवाला.बैध न खत्रे और न 
ग्रोरो को खाने देवे और ग्रली को छोड़के अच्छी तरह से सखेहुए सेब शाकों 
को न खाबे। अर्थत मूलक (मूलीका शोक ) सूखाहुआ भी खावे परन्तु और 


| किसीक्के सखे शाकको न/खात्रे ॥२०४'॥.२०६॥ 


सर्वशांकमचाध्॒ुष्यंमसात्मीयमपोरुपए । 


विना पटोलवास्तूक्रकाकमाचीपुननवाः ॥ २०७ ॥ ४ | 


पटोलपत्र, बथुआ, मकोय ओर शाटीको छोड़के सम्पूण शाकमात्र-नेत्रों को 
हितकारी अपथ्य और पुरुषाय से हीन. है ॥२०७॥., «0. ) 


॥ | «५ डे £ 


सवीसां शाकजातीनां प्रकारः कथितो मया। Fa 
॒ त्तः दन्ते ९ श्म ॥ २१०८ 1 पर RTE Ff 
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रट 


हर वरक अडर) इत्याद वस्तुजांति को संधान करे अथात उस शीघ्रं संधान | 
ग 'अथाणा करे । इन | 
बुआ 


( १४४ ) 
मन ( क्षमशमाचायेन ) से पूणण शाकजातिका बनाने का प्रकार कहा अब इसके 
पीछे संधान-बटक आदिको का प्रकार कहताह ॥ १०८ ॥ 


हृति ्ीसिद्धान्तत्रागीशमाधवपुरेहितबिनिमितमाषाटीकामच्ञमङुतूहल 
_ सामक पाकशाख्काळःपरकारक शाकोकाभशेतननामकश्राठवांउत्सव 
समाप्त हुआ ॥ ८ ॥ 


अथ सधानकम्‌ ४ 


राजिकाजीरळवणानिशाख्ये कटुतेलके । 

फल मूलं च पुष्पं च घे स्थाप्यं दिनत्रयम्‌ ॥ १ ॥ . : 

ततश्वाम्कतर जात शाधरसपानक स्मृतब्‌। .. , .. 

तिम्झाम्रबिम्बीवाताकमार्दक जरएुषीफलम्‌ ॥ २.॥ 

कूपप्राणडनिल्यमरिचं पिप्पलीविश्वरिण्डुकस्‌.। 

सरणं कदलीकन्दो मूलक वंशजाड्कुरम्‌ ॥ ३ ॥ 

इत्यादिवस्तुजातीनां संषेयं सूपकमेणा 

वाताकं तेज सरस्ते संधेयं सुखदायकम्‌ ॥ ९ ॥ 

एव्‌ [नम्स्ादक तव कढतलळ वानभक्षपत | 

स्थापयेद्वपमात्रे तु तदू नेव 'युज्यते ॥ ५-॥ | 

राई, जीरा, लवण और हल्दी के साथ. कुथे तैले में फल; सल भर | | 
पुष्पो को छोड़ के तीत दिन 'पयन्त आतप में रक्घे। तीन दिन के पीछे. यह | 
बहुत संट्टा होजावेगा । इसको शीघ्र संधान ( जल्दी गालनेवाला ) कहते हैं। । 
फिर इसमें पाकाचाय, निम्बू) आब्र, विस्थी ( कंदरा), इस्ताक, अदरख, ्रपुषीः : 
फल ( तेवरसी ), कूष्मांड (_पेठा व कोइला ), बिखर, मरिच, पीपल, विश्व | 
( सुठ ), टिंडुक ( अरञ्ञ); सरण ( ज्र्भीकंद ) केलाकन्द.प्रलक (म नी) । ). 
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छोडे: ऐसेही संपूण 
re { ह ड 1 और इनको एक वर्षपयर य रले अथा 
ET "स्त यह सपूण शाकजातीय पदाथ खाने के योग्य रहते 
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( १५५ ) 


कें बाद यह खाने के लायक नहो रहते । इस कारण एक बसे ग्रधिक न्‌ 


रख ॥ १।२। ३।४।५॥। 
अथ लवासँधानकम्‌ ॥ 


लाका मत्स्यखंण्डा वा खेदयेदिक्षजे रसे । 
कृत्वाफाणितमध्ये ठं तैले वा सपपोळ्ये ॥ ६ ॥ 
स्थापिताः सवेकालं हि तिष्ठन्ति वै हि ताहशाः। 


लावक ( लवा तीतरजाती ) अथवा माँस. के टुकड़े इनको इधुरस ( सांडो ) 
के रसभे पचाके गुड़की रावमें अथवा सपेप के कडुबे तेल में स्थापन करे | यह 


तेल आदि में रखने से जेसे के तसे रहते ह. ॥६॥ .. ' 
अथ .तात्तारसन्वानम_ ॥ 


स्वेद्यं निर्गाल्य ते दष्नि तेले पक्का तु तित्तिरिमि ॥ ७ ॥ 
तदेव तेरसंयुक्कं निम्बुकस्य रसे न्यसेत्‌ | 


तित्तिरको दधि में स्वेदन करेकेःअथवा गाल के तेले में पक करे फिर उसह | 


बे LAs gs ७९०४" छः - TY 
~ की. ET 


४ . तैल के सहित ग के रस में छोड़े ॥ ७॥ ४ 


अथ वारांहब्रघ्रसन्धानस्‌॥ 
वाराहाजिनसुद्धत्य निशरिजिकपेन्पवेः ॥ के॥ 7 1 


सर्वघर्मेतिपंशष्क कालित हि्गुसयुतम । 
सनिम्बकरसँ शुष्कं क्षिपेत्तेले सनिम्बुके ॥ &॥ 


याराह ( सकर ) के अजिन को उतार के इंस्दी, राई और सैन्धत्र लवण 


मिलाके आतप में रखके सुंखावें और थोते फिर हींग आर निघु का रस मिला 
के शुष्क करे, फिर इस वाराइंब्रथ्नको निंडुओं के सहित तेलमें छोड़े ।:८। ९॥ 


अथ मस्यतघधानकम 





` खरडा मत्स्यस्य तेलेन सुपक्काः कोऽठसम्भवाः। . हक कल 


स्थापिता सापपे तेले सदा तिष्ठन्ति ताहशाः ॥ १० ॥ 


(6328 क, 
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` बातहदस्तुमेदाब संविचायगुणागुणम्‌ ॥ १९॥ 


( १५४ ) 
परस्य के उदर के खण्डों को तैल में पक्ष करके.सपंप के तेल में छोड़े | यह. 
सदा जैसे के तैसे रहते हैं। यह संपणे संधान पिकतो. कहे हैं ओर रुचिकारक :. 
हैं। और वायु को हरण करनेवाले हैँ।। ओर-सूपकार वस्तु के भेद से गुणा- 


गए ( गुण आर दोष ) का अच्छी तरह विचार करे ॥ १० । ११ ॥ 
| अथ वाटकावटकशरकार | 
छाथ पृष्टडाषकनटा ॥। 


' तप्ततेले विनिःक्षिप्य वीटकामापपिष्ठजा । 
तलिता तक्रांपक्षा च शुष्कं कृता प्रचालितो॥ १२॥ 
अथवा क्वथिते तक्के सर्वापस्करसयुते । | 
भामप्रलहवत्पाच्या वटी [पष्टससुडवा ॥ १३ ॥ 
उड्दोकी पिठी से बनाये हुए बड़ों को ताते तल में छोड़ कर तले आर 
तक्र से सचे फिर सुखाके दड आदि से चलावे । अथवा सेपूणे उपस्कर | 
(मसालाओआदि' ) के सहित ओटाये हुए तक्र में पिट्टी से बनाये हण वडोकी यी 
पहले कही हुई मांस मलेहकी तरह पचावे ॥ १२॥ शया की, | 
7 आथाद्रपिष्टी॥ ह. 
तेले पक्का वटी तते रन्धगदेपपारकैः। im | 
सपद्रव्यसमायुक्नेपटीतुढ्यँ च रन्धयेत्‌॥ ९९॥ 
तस ( तते ) तैल में वटी ( बड़े-पकौड़ी ) को पक करके से पूरो दर्यां के 
सहित बेपूवार-के सांय राधे ॥ १४ ॥ पि जळ ७ 
fe अथ धूमांसीवटिका-॥ Fm 1) 
भमांसीवटिकाप्येवं स्थूला लेडेन पाथिता । “8 82 कप 
._ सेलिता संस्हते तक्र कथित च मनोरमे ॥ १५ ॥ 


र उड़द कौ दाल को जल भिगोयदे जप भोग जावे तब उसको जलमें थो 
3 


जोर उमे शिंडळोडे से बारीक, पोसत और मप्ताला मिलाय दते इसको पूपक 
यापा प॑ त कहते हे. । उड़द पिट्ठा में छः 


ग मूः चदुरल-ज आदि « मिलाय के ऊपर बड़ी तोई | त | 
द्वं । ज So ~ 
डा आदि भी बनी बनती ह ॥ः PERT hin फूट: नह नि हे. ३ 












( १५७.) 
ऐसेही मोटी छूमांसी बटिका ( बड़ी) को भी. तेल से पचात्े-अ र मसाले 
| सहित सुन्दर आटाये हुए तक्र में मिलाने ॥ १७ ॥ . | 
| पापस्य वाटका हृद्या बल्या पष्टिपदायिनी | 
वातहच्छुकला सा च तलिताथ प्रलेहिता ॥ १६ ॥ _ 


| तपासत चा मजञ।इत माप ( उड़द.) की वटिका-हृदय शो हितकारी,वलकारी, ह 

| पुष्टिकता, वायुहती और शुक्र को पैदा करनेवाली हे ॥ १६ ॥ कग 

| क्‍ अथ माषपिछण्डरी ॥ कि A 

मापस्यण्डरिकां कृत्वा खण्डशः सेन्धवान्विताम्‌ । 

| रन्धयेद्वेपवारेण तेले पक्वावतारयेत्‌ ॥ १७॥ 

| ` माष ( उड़द ) की इंडरिका ( बड़ी ) बनाने की विधि कहते हैं ॥ 

| उड़द के चूण में लवण मिलाय उसमें जल मिलाके वेप॑बार नामक मसाले _ 

? के साथ रांधे और तैल में पक्क करके उतार ले। अथां“ तेले पक्त्वाबटी समा! 
ऐसा पाठ जहां है वहां सेन्थव लवण और . वेषवार नामक मसाला मांपपिही- 

५ में मिलाय बड़ी वनाय तैल में वटी के समान पकक करे ॥ १७॥ 


इण्डरी शुक्रदा बल्या रुच्या विष्टम्भेकारिणी । 
कफवातहरा प्रोक्का मापपिष्टमेण्डरी॥ १८॥ «० ४४ 
स॒दापिणकयाप्येवं विधाय वटिका वटी । व EFF 
तपतलं वपवारसयुक्क रन्पयन्टाम्‌॥ १ = ॥ ` ` पक 
इंडरी-शुक्रकरनेवाली, बलकरनेवाली. रु करनेवाली ओर विष्टम्भकारिणी . 


नक के 
es 





+ ~ गौ 4 





वना के वेपत्रार नामक मपाले के साथ गरम तेल में पक करे ॥ १ =1१९ 


। क शक क ef 


नथ सदण्डर। ॥| Pil ले | ff ऊँ 89% 


वाहीकजीरकलेचादकपूऐगर्मा, 15: ७७ कि 






नक थ न भ जे पक ड के ण डेप कह. 
| १० वसमा” इति पॉटोस्तरम्‌ । २ “ सवो्रकपूर्णर्मा” इति पाठाम्तर 


SE 
कै $ 


उतार के इन को छुरी आदि से काटके हींगे मिलायके फिर वेसवार 9२ . 


(५ ५८ ) 


चर्शक्षिता सुरभिहिन्वकृता पुवासा उ 
मन्दानलस्य रुचदा न.भवचु कस्य ॥. २० ॥ 
भूग की पिट्टी से बनाई वडी को तेल अथवा घृत में एसी पंचांचे कि बाहर 
की तरफ़ से पचजात्रे फिर हाथों से उनका चूणे करे, फिर इसमें हींग, जीरा 
तज और अदरख मिलावे फिर इसके गोल .गोल पिण्डे बनावे और भीतर 
सगन्धित पदाथ एला हींग आदि भरके तेल वा एत में पक्ककरे । यह मन्दाग्ि 
बाले को भी रुचिकारक होते हैं, फिर किस को-रुचिकत्तो न होंगे, अथात्‌ यह 
सर्वो को रुचिकारी होते हैं. ॥.२०.॥ सल भ 7 थी 
स्य बहुधा मक्ष्याः शीतला लघुपाजकाः । | 
भिदोषशम्नाः प्रोक्का रुच्याः संस्कारयोगतः॥ २१॥ | 
धूग के. कहे प्रकार के भक्ष्य पदाथे होते हैं, वे सम्पूर्ण शीतल. अर हलके | 
हैं | तथा संस्कार के -योग से त्रिदोष को. शान्त करनेवाले अर रुचिकारक | 
कह ह॥-.२१-) A... 
| छाथालाकमत्स्थएडरा। | 
नागवहीदलं ग्राह्य वेसवारेण लेपितम्‌ । 
मापपिष्टकया लिप: संप्रप्ाये समाबृतम्‌ ॥ २२.॥ 
स्पिन्नमालण्डिते तेले भ्रष्ट हिइसमन्चितम्‌ । 


: रन्धयेद्वेसवाराम्लेरलीकामत्स्यका इमे ॥ २३ ॥ | 
नागवल्लीदल ( नागरबेल के सावत पान.) को लेके. बेसार ( मसाले) | 
से लेपकरे और मंगा की पिट्ठी स लेप करे फिर मसाले -आदि-से लिंपटे इय. |. 


इन पानों को तैल से पूर्ण कड़ाही में अच्छी तरह से फैला के सेक लेवे फिर | 
















अम्ल ( सुट्टे) पदाये के साथ रांधे | इन को सूपकार अलक मत्स्य | 
कहते हैं ॥ २२। २ ij बक हः 


अलीकमत्स्यका रुच्या वल्या.बृष्यातिपुष्टिदाः। 
वातहच्छक्रदा भोक्ताः किंश्चित्‌ म पित्तप्रकोपक क ४२४० 


३ “खननम्‌ १४ स्वन्नपृप्षिडित डत पाठान्तरम्‌ ण 
अथ हांगा ॥ 








‘(३११९ /) 


अल कमस्स्य-राचकारी) 'बलकारी, दृष्य और वहुत पुष्ट को. देनेवाले 
तथा वाउ का इरण करनेवाले आर. शुक्र ( वीय ) को देनेबाले आर कु 
पित्त का मळुपित करनेवःले कहे हैं॥ २१ ॥ #37 | 


| अथ वेसनस्‌॥ 
आलोड्य वेसनं तोये काथथेद्विङ्गनायुते । 
पाके घनलं विज्ञाय तढुत्ताय समे क्षिपेत्‌ ॥.२५ ॥ 

_ पीठे हस्ततलाघातेरिंदंचपटयेच्चतः। क 

. अलाककन्दखरडाख्यं खण्डितदीधपृष्ष्मकम ॥ २६ ॥ 
टिण्टाम्बाफलाकार कारयेद्वहृधासिदम्‌ | मय > 

तप्प ततः पाय्यं रन्क्येद्वेतवारितम्‌ः॥ २७॥ 

| ` शुष्क प्रलेहिते वापि वटिकेवप्रपाचयेत्‌ । 


जल म वेसन को घोलके हींग मिलाके काथ करे जब गाढा होजाने वष 


| उतारके समानपीठ ( एकसार,चारस पात्र ) में छोड़े फिर इसको हाथों के 
तलो से उस पीठ पर फेलाबे)' फिर लम्बे लम्बे छोटे टिण्टी-बिम्डी फलों के 
आकार हुरी आदि से. कांटे । यह 'अलीककन्देखणड कई पंक्रार के काट के 
' बनावे. फिरःतातेःतेल में पचावे और वेसवारके साथ रांधे । इन अलीक- 
, कन्द खण्डो को चटिका की. तरह: शुष्क अयता लेहित (° कोलीदार ) 
| पचावे || २४ | २६। २७ || 


अथ पक्कवटी ॥ 
तोयेन वेसनं लोड्य हिङ्गता सह माथिनम्‌ ॥ २८॥ 
तप्ततेले प्रदातव्या दध्यामलकमात्रया। ¬ 5 : | - ¦ = - 


वेसवारयुते तक्रे कथिते वेसनान्तिते॥ २६ ॥ $ 5 





तत्र ता वटिका क्ष्प्वि | न न्ना पक्कवदा श फिर कि ७ गक सट ०० के: 
. जल से वेसन को घोल के (हग के साय. मंयै1- फिर इसकी ला मः 
| ` आमले ) के रामर छोटी खोती “वद बनाके गरमतल.म छोड आमले ) के वरावर छोटी छोटी वटी चनाक ग्रमतेल में छ ड़ ड क गाः 


छिलछकों रहित चर्ग की दाल को चकी में पीसे उस चने को वसन: कहते ई ॥  ' ' | 3६.९ 


. और इन में जल न रहै । यह रुचिकरनेवाली बंटी होती हैं ओर इनको चपेटी | 


के रस में याने दही के घोल में! मिलान 


( १६० `) 


फिर वेसन और मेसव्ारः सहित औदयै हये तक्ते उन वटिकाओं को छोड़े । यह | 

नाम से पकवटी कही हैं ॥: २८ । २९ |. `. & ॐ पु | 

` आहादिका मृगह॒शां पडना करण 
र्पटरन ररापाविलालवसवगाना १ 


स्नेहाधिका सुमपुरारण पवंदश 
नीगहरातिरविकाखटी चचेटी ॥ २०॥ 
हरिण जसे नेत्रवाला खिपाँ के कोमल कर से आहादिका आर सस्वरा - | 
से इलाई हुई और अधिक स्नेहराली अत्यन्त मधुर आर, आखा ( गुलाबी ) 
सम्पूर्ण देही जिंनकी ऐसी नीर ( जल ) को हरण करनेवाली अत्यन्त | 
रुचिको करनेवाली चचेटी वटी कहीं है। अथोत्‌ जल से बसन को आलोइन | 
करके उसमें हींग मरिच लवण आदि मिलायकें इसकी छोटी छोटी वटी | 
वनायङ्गे उन चडिपो को बहुत से स्नेह में ऐसी. पचादे कि गुलावा रग होजाव | 


वटी ककत हैं ॥ ३० ॥ 
चाणकः कृत सरकार कफन्ता लुप | 


शीतलो रुक्षविष्टम्भी वातकृत्पु स्वनाशनः॥ ३१ ॥ | 
संस्कार: किया हुंआ चनों का मल्य, कफनाशक) हलका; दीपन, शीतल) ||; 
रूक्ष, विंडरस्यी, वायुकतों ओर पुरुषपने को नःश करनेवाले कहे हं ॥ २१ ॥ | 


अथ वटकप्रकारः ॥ 


मापपिएकया कृत्वा बृहतो वटकास्ततः । 
अनल्पतेतसंपक्का मेलिता घोले रसे ॥ २२॥ 
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ु I F 
मके रसे ”” इति पाठान्तरम्‌ । इस पाठान्तर में आमछक ( आळे ) के रहे मे रिह | 


“७7 ५०० -. « Tr 3 


ऐता अथे होगा । इस प्रकार पोल बढे: और, आपलो के बगे ये दो प्रकार के.बडे. हमें.1 7: 5 ' | 


क 
नक 


तलितास्तिलतेलमध्यगाः | 
प्रशृताः कोरवंटा रुचिप्रदाः ॥ ३३ ॥ 
| मरिच) अदरख, जीरा, सैन्धत्र लवण, तज और हींग से खुव मिले हगे 
| शोर तिलो के तल में तलेहुये उड़द आदिकी पिट्ठी के गरम गरम कोर बड़े, रर 
| को देनेबाले होते हैं ॥ $३ ॥. -.. . ` 
। अथ भापवर्टकः ॥ 
इङ्भ्वाजाराश्रचुथे स्वरम रिवर्थुतरत््केः पणभ 
स्निग्धस्तव्धः रंवरूपः परिमलवहुलः कोमलः कुडकुमाभः | 
सुग्नादन्तान्तरार बुख्युङरव हि पक व्यक्कशन्ड 


सो धन्यानाँ मेष प्रविशति वटको मीमयोगेनपिद्धः ३४ || 
हींग, जीरा, आघ्र्णे ( अमचूर ), तज, मरिच और अदरख से भरा हे 








| लवंग आदि खगन्धित द्रग्यों से बहुत सुगन्धित और कोमल आर केसर के 
रंग पक्ष ओर दांतों के वीच.में रखकर तोड़ने स याने खाने से एरुएरु ( म< 





| मर ) ऐसा व्यक्त शब्द करनेत्राला ओर भीमयोग से सिद्ध ऐसा जा वटक 


है ( बड़ा ) नह धन्या के सुख में प्रदेश करताह । ग्रथोत्‌ उपर कहे हॉग आदि 
| से युक्त और एला आदि से सुगन्बित आर वृत वा तलम केसरके रंग पक 
| किया हुआ और खाने के समय प्रेपुरे वोलनेवाला ऐसा वड़ा मारब्धिया को 
| मिलताहे ॥ ३४ ॥ 11% (के 
| बढ्यो वातहरः प्रोक्को: वसे विष्टम्मापचठत |) _ 
आहादजननः प्रोक्को दाहकारी तुषारः ॥ ३४ ॥ 
॥ बडा--बलकती) 'वातहता, विष्टम्भ आर शिकतो, आह्लद को पदा 
| करनेवाला, दाहकारी और तृष्णा ( प्यासः) को करनेवाला कहाई ॥ ३५ ॥ 
| अथ घाङवटकः ॥ Fe 


7 


आमैखं प्रचुस्तैन्ववशृज्षवेरण 5 5 


१ ९ कर इति पाउन्तरम्‌ । यहाँ कोर से कार बडा छता नद्स । 





| गभे जिसका और अस्नि ओर स्तव्य स्वरूप ( करडापने को मास ) एला 


बादीकजीरमरिबिमिलितोक्मागेः। _ 


HANS RS 

"ZS NOSIS, ४, * र ॥ ५ 
®, x ">, ०10 / ia कि ८ a ¢ 
» FS TiS 0 000) ४१ २०, 


( १६२ ) 
संस्यापितःसरमभिए मथितस्य मध्ये 


कस्येति घोलवटको रुचिसंप्रदोऽस्ति ॥ ३६ ॥ 
` पहले कहीहुई मात्रा के तुल्य सन्धवलवण, अदरख, हींग, जीरा, ओर. 


(4९ "६ bg. 


मरिच से युक्त और खूब तलेहुये और सुगन्धतान्‌ मथित ( दही.के घोल ) के | 
वीच में रक्खे हुये ऐसे घोल के वड़े किसको अरुचि करनेवाले हैं । अयोत्‌ | 
सर्वा को प्रिय हैं ॥ ३६ ॥ 
मापस्य वटको हृद्यो बल्यो शुक्रकरो गुरु॥ | 
विष्टम्मी घोलसंयुक्को विदाही पवनापहः॥ ३७॥ 
उड़द का बड़ा-हुद्य को हितकारी, वलकारी, वीयक्ता, भारी, ओर विर | 
सभी है | और घोल सहित वड़ा अथात्‌ घोल बड़ा विदाही और वात को दूर | 
करनेवाला कहाई । ३७ ॥ | 


| अथ क्थितवटाः ॥ 

सधान्यं वेसनं तक्र वख्ने निगाल्य छाथयेत्‌ । 

ततः शुण्ठी सजीरं च हहिङ्गुनिःक्षिप्य साधितय ॥ ३८॥ 
काथताख्यामद प्राक वदाः स्युस्तेन संयुता | 


धनियाँ, वेसन आर तक्र को मिलाय कपड़े में छान कर इसको औटानेफिर | 
इसर्भ शु्ठी, जीरा थर हींग छोड़कर पचाने इसको कथित कहते हैं फिर इसमें | 
चड़ मिलाव । इनको कृथितवडे कहते हैं ॥ ३८'॥| MF ती 


| अथास्लवटकाः ॥ 
अजाजीवाहीकारकमरिवसिन्यूत्यभारित 
_ सुपाकः दुख्ाइदधिमथितदालीविरवितः । 
` फऐतेलासंवासः कथितव्युपिते सेरयुपितो ` 
_ विहताय साक्षाइपचितरुजामम्लवटकः॥ ३६॥ ` | 
उरद्‌ आदिकी दाल को दही में मय के पिट्टी करके उसमें जीरा, हींग | 
द्रख, मरिच आर लवण मिलाके एला आहि से सुगन्धित कर्के इसके | 
बना के उनको तेल अथबा घृत में अच्छी रीति से पचाने, फिर इनको 



















हौ हुई कथित में याने क 





( १६३ ) 


दी में छोड़े। यह अस्लरटक् उपाचित रोगां 


| ञो साक्षात्‌ बिइँता ( नाशकरनेवाला ) है ॥ ३६ ॥ 
कथितायां परिक्षिप्तो वटको रुचिक्ारकः। . 
विष्म्म जननो हृश्नाशनो रक्कपिततङ्षत्‌ ॥ ३०॥ 


कथित ( करी ) में छोड़ाइआ वटक रुचिकारक होताइ । अर बिएप्पजनक, 


| दृष्टि ( निगाह ) को हानि कारक, आर रक्तपित्त करताह ॥ ४० ॥ 


अथ काञ्िकवटकाः ॥ 
मूतना मन्थिनी यत्रात्कटृतेलेन माजिता | 


रामठेन ततो धूमं दद्याततक्कं ततः क्षिपेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
पस्यलेनास्ब॒नापय क्षिपेत्तस्याँ सुचणकम्‌ । 
राजिकाजीरळवणहिडगुशुण्ठीपमनितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
काणिक्यां [पाणेडका चव ततस्त वासरळ्यब्‌ । 

आतपे स्थापयेत्पर्चाङंटिकां तत्रनिःक्षिपेत्‌ ॥ ४३ ॥ 

ततो दिमत्रयाइ्डु स्फुरदम्लवटा घुपम्‌ । 

राजिका वटकाः केरिचकथ्यन्तश्थ ठुपाम्बुका ॥ ७४ 
| एक नवीन मैयिनी (मिट्टी को गगर ) लकर उसका पन 1 कडुये सपेप के 
| तेल से माजन करे अर्थात्‌ लप कर, फिर हग से शरम देवे, फिर उसमें तक्र 


| छोडे फिर छोटे सरोवर के स्वच्छ जल से पणीकरे; फिर उसमें राजिका (राई), 
जीरा, लवण, हींग, .शुठी का मरीन चणे करक छोड़े और काणिक्या ओर 


पिडिका कोभी छोडे, फिर उसको दोदिन- पर्यत आत (घाम ) में रक्ले। - 


फिर उस में चटिका ( वडी). 


को छोडे । तीन दिनके पीडै यह निश्चय क रफे 


न स्फुरत्‌ अस्लबट ( सट्टेवड द्योते ६। कोई क आचायें राजिकवडे कहते हैं 


ओर तुपाम्बुक ( कांगी वई ) 


कहत हैँ || ४१ | ४२ । ४३.। ४४॥ 


~ td ७ -4 ० छुर" > 4 _ व्ह 
20, 


पाहीकधमाकुलपात्रमध्ये RA 


सरानिके बसितेदनीग। 5 | 


कप । पक्तगसस्थित तनु सौनारसदृं 


( १६४ ) 


तत्रारनालादरपृएच ता 
स राजको यंदटकःपटीयांच ॥ ४५४. ॥ | 
हाँग की धूम से पूण ऐसे पात्र में राई के सहित जल छोड फिर उस था. | 
रनाल ( तुपरहित आम्न और गोयूम ) से पूण ऐसे बड़े छोड़े । यह राजिक 
वह शात । ४५ ॥ | 
ठपाम्बवटका ह्या वाताजइचकारकः | 
रक्कपित्तकरश्चोष्णस्त हितरचधुरोगिणाम्‌ ॥ ४६ ॥ | 
तुपाम्ुबटक ( कांनीबड़े )-हृदय को हितकारी, वातनाशक, रुचि कारक, | 
रक्तपित्तकता आर गरम हे | आर नत्र शागियां को हानि कारकहे | ४५ ॥ 
अथाऱवयवटकः॥ 
कशागोधूमानामपगततुपाणां सुरभिते 
जले बध्चा बस्ने परिलघुनि दययादिनयगम । 
ततस्तोये तस्मिन्‌ लवणमुखङुक्षि भरिरयस्‌ ह 
स्थिमः पक्ष यावद्भवति रुकिदाइचर्यवटकः ॥ ४७॥ . . | 
उप रहित कणा.( पिप्पल ) आर गोइूमा. के सुगन्धित जल में बहुत छोटे | 
ध्न में बड़ों को बांध के दो दिन पर्यन्त रकलें । फिर लवण से-भरे उस जल | 
. मै इन बड़ों को प्रह दिन पन्त खे । यह आश्चयं घटक रुचि कारक | 
हात. ॥। 99 ॥ . . | | Ef 
अश्‍्चियवटकारचयकारको राचिकारकः । FS 
पातहज्जावकः सद्यः पित्तकुच्डोफकारकः ॥ ४८॥ | 
 शआश्चुर्यवटक-आश्चरैकारक, रु चेकारक, वातहता, जावक, और तुरत | 
शिकतो और शोफ कारकहै ॥ ४८॥ | 
॥ अथ चिंउ्चावटकः ॥ 
विपक्ष रो च्‌ऽ NN ५) ("२ 
१ढावपक| ।चिञ्चाजरणुङालितोमरीचिसंपृङगः । है 
रिति ।चञ्चावटकः सुकृतिनमेवानन रुचिदः ॥ चिदुः ॥ ४६॥ _ | | 


mS वण 
र यचनिस्तुपोळते: आरः सहित 








तदारनाल मुच्यते, । उत्तेच ,'* आरनाळस्तु गोधूग राम्या | 


६ 
२३७ ॥ RO 











( १६५ ) 
चैल मं पक्ष बड़े को थिचा ( इमली और गुड के जल में छोड़ के मरिच 
मिलाने । यह चिंचा दटक ( इमली के बड़े ) मुख में धरते ही रुचिको करते 
३ै॥ ४६ ॥ pd 11200 
विश्वयवट्कस्खम्ला पित्तकह्ा चकारक |) | 
मधुर वातरूहत्यः [पतरच्छाफशत्सरा ॥ ४० ॥ 


| इमली के बड़े- सहे, पित्तकारक) रुचिकारक) मधुर, दातकता, बल कत! 
. शोफकारक ओर दस्तावरहे ॥ ५० ॥ 


अथ प्वलावटा ॥ | 
मापस्य क्षालिता दाली सुशुष्का यन्त्रपेषिता। _ 
तस्याः स्थळवटी तळपक्काचाम्लकमाञ्रया॥ ९१ ॥ 
बना 'धूपिते तक्के नब्यपात्रे ससंस्थित | . | 
तत्र ता वट्गाः।क्षप्ला-सतक्र पारवाषिताः॥ ५२ ॥ 
नाम्नाचसवटी ख्याता केस्चिएष्पचटी स्ग्र्ता । 

उरदों की दाल को अच्छी तरह सुखाके यत्रम पीसकर उसका माट २ बड़ी 
बनाके माजाके अनुकूल खटाई मिलाके तेल में पककरे फिर होगसे धूप दियडुय 
और नवीन पात्र में स्थित ऐसे तक्र में उन बड़ियाँ को छोड़ आर तक्र के 


सहित परिवेषित करे याने एक दिन रकल । यह बरस बड़ी के नाम से प्रसिद्ध 
हे । ओर कोई २ पुष्पवटी कहते ह॥ २१ । ७२ 


वाहीकाईकजीरकोपणगणेःपरत्येकसाचीहृते-. ` 
गञ्छन्तिशतपत्रपुष्पलघुता ध्यांसीवदी पूरिता । 

तक्के हिङ्गकधपधमकलपे सम्यक्‌ हुता पाण्डुस 
सक्कीच्छोरपि सारमए नयाति जिंहालताळोलताम्‌ ॥ ५३ ॥ 


हींग, अदरख, जीरा ओर काली मरिच इनके चरी से और शॉफ से ध्याता 
बरी को परितं करके हीरक घपकी घ्रां से मले एस 





चालाभी जिद्दारूपी बेलक चचलता को प्राप्त करता है | २३ ॥ 


तक्र मै |: छोड़ के भच्छी । ड [ 
तरह से मिलावे। इस पांडु बरो ध्यांसी वटी के छगन्य स मुक्ति की इच्छा करने _ 


( १६६ ) 
अथ घमांसी बेटी ॥ 
“ “घुपाँसी वटिका हया रुच्या मृदीबलप्रदा 
वातहा पुएदा लघ्वी शोघरशुक्रप्रदायिना ॥ ५.४ ॥ 
मापशदादिपिष्टोत्या वटिका वटकांदयः । | 
स्वनिमित्तगुणाः सर्वे ज्ञातन्याः कथिता बुधेः ॥ ५५॥ .. 
सन्धानेवटकादीनां निर्माणः कथितो मया । 
अथ पक्कान्नजातीनां वक्ष्येऽहं विस्तराद्धिधिस्‌ ॥ ५६ || 
इति श्रीनखेद्यमन्मथात्सजक्षेमशमेविनि ितेक्षेमकत 
यन्थेपेषन्ञकृसकारप्रशंसनोनामनवमोत्सवः ॥ ६ ॥ . 


इमास वटिका--हृदयको हितकारी, रुचिकता. कोमल, बलदायक; बात, 
नाशक, पुष्टिकारक, हलंकी ओर शीघ्र ( जल्दी ) वीयेको पैदा करनेवाली है । 
उरद॒-मूग' आदि को पीट्टी से वनाई हुई वटिका और वटक आदि अपने २ 


गुणा को करनेवाली जाननी चाहिये | यह पंडितों ने कहाहै।में ज्षेमशर्माचाई- | 
सन बाटका आदका का निमाण ( बनानेकी रीति ) कहा। अब इसके पीछे | 


पक्ाम्म- जातो को विधिको विस्तार से कहताहू ॥ ५४।५५।५६॥ 
इति नातिद्धन्तवागारामाधवपुराहितबि निमिततेमछुतहलनामकपाकशाह्वन्गी 
भाषारों का मेपिष्टा इत्मशंसननामनवमउर्सबपूर्ण हुआ ॥ & ॥ 
अथ फाणका] 
घतेन मोदयिलाथ दुधि देखा च मदयेत्‌। 


कएक्याषतिकाः कुयीद्वितस्ताः पी ठिकावधिः ॥ १ ॥ 
नवनीतयुतेः पि ऐस्तन 


' “. पर्चात्ताः पटवः देश्या ॥ स्वयं पृन्तन ठदयत्‌॥ २ ॥ 
डिना. पककसण्डन संप्रसायन्ति नेपुणाः । 








 -साचरसापाष संपक्ता मृद्वी ए खती स्मृता ॥ = श पुखती स्मृता ॥ ३॥ `. OE न । 





{TR * शुष्क गोधूमंचूण ऋरि हे जग पाए 
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( १६७ ) 


बहिः खण्डप्रालिपा च फेणिकेयमिति स्म्रता । . ` 
मापजां फेणिकां केचिप्केचिरक्षरससुङ्गबाम्‌ ॥ ४॥ । . 
शृङ्गाटशालुकादीनामाइयुक्वां कणिक्यज्ञाष्‌ । . 

सरसाः पटळेरताः पुराणस्याभिषेयव्रत्‌ ॥ ५.॥ ६ 

हसन्तीव सितत्वेम फेणिका मेनकापतिम्‌ । 

फेणिका पुटेती शुभ्रा विस्तीणावतुलालधु ॥ ६ ॥ 


[नमाण याक्षासस्तासा जानान्त कुशलाः [ख्नयः। 

मेदा में पहले छत का मोमन देके दही मिलाके मदन करे याने खूब गदे, 
फिर पीठिका " चौकी, पाटे, चकले आदि ) पर लम्मी लम्त्री वर्तिका (वत्ती) 
करे । फिर घत और चांवलों के चण को मिलाय उन वत्तिकाओों पर लेप 
करे, फिर उनको बेलन से पटकी तरह चोड़ी चौड़ी वेल के चाकू आदि से 
कतरे फिर उनको मिलाय के एक एक खरड का कतर इस मकार कतर की 
चतर मनष्य इनको .वेलके फलावे फिर इसका धरत म पक्क करे, यह कामल 
पुरत्राली ( पुड़तोंबाली ) 'कही हे ।. वाहर खांड का लेप करे याने इसके 


ऊपर खांड की चासनी चढावे | इसको फणिका कहत ६। कोर कोई उरदों 


की और कोई चीर ( दुग्ध ) की ओर तिघाडे, शालु. आदि क 'चूणं की 
फेणिका कही है| यह: पटलों से.सरसं पुराण के अभिपयको तरह हैं। यह 
फेणिका सपेदीपणे से मेनकापति.( इन्द्रको ).भी. हसती हे-। याने फेणिका 
की श्वेतकान्ति इन्द्रकी कान्ति से भी अधिकहे अयीत्‌ फेणिका बहुत रवेतबर्ण 


= ९७ खते 


होती है फेणिकापुटवाली, श्वेत, विस्ती, गोल ओर छोटी हे उन के 
` निमाण युक्ति सं कुशल खिया जानती हें: १.। २।.३। ४ । ५। १॥ 


वातपित्तहरा बस्यो किथित्कफकरा सरा Iv Wr os ण 


शट 


सस्निग्धा मधुरा शीता रुच्या शी मनोहा । =. १ १ 


फेणिका-वात और पिच को हरनेवाली,.वल करनेवाली, कुछ कफ करने 


वाली. दस्तावर, बहुत स्निग्ध; मधुर, शीतल, शेषि करनेवाली भारो, आर 
मनोहरा ( मन को हरण कंरनेबाली ) कही है ॥७॥ ._ ... ; 





शर थ-नवनात.फाणका ॥ 2 0 । डप त क ध ँ 


स्वन्रमहदिदलां युक्रतन्दुताम्‌ ॥ ८ ॥ 
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(> का 2 किये हुये बकरे के चमे ( खाल ) से मढे हुये चोड़े पात्र में उस पिट्टी को 
खूर भरे ताते धूत से पूरण ऐसे पात्र के ऊपर युमावे, उन छेंदो से पूरी हुई 


( १६८ ) है 
नवनीतेन दता च मिश्र पि्टीपचेदटाच । 
. घृते तसे बहिः खण्डचूएनोडूलयेदिमान्‌ ॥ ६ ॥ 
नवनातयुता सब. फाएका इस्प युता । i 
पातापत्तहरा वस्या स्नग्धा शातातपु्ठदा॥ १०॥ _ 
चांत्रलॉ सहित मूंगा की दाल.को दूध से स्विन्न करके यांने सिओ के 
इस की पिट्टी में नवनीत ( ताजाघत ) आर दही मिलाके वड़े वनावे, फिर | 
उन बड़ को ताते घृत में पक्ष करे आर ऊपर खांडक उणं का उद्धालन देवे | 
. दूध आर ताजाप्रत साइत यह कापल फांणक्रा-वात आर पिच का हरण 


करनेवाली, वल करनेवाली, स्निग्ध, उण्ढी और बहुत पुष्टि को करमेबाली 

कहा इ ॥ ८ । ६ 1१० ॥ £ Da | 

| अथ माषफोणेका ॥ 

निस्तुषा माषाहुदला सूक्ष्मां दित्रिस्तु पेषयेत । 

शिलायां पिष्टिकामित्थं नवनीतय॒तां दधि ॥ ११ ॥ 
[गचममयोपेते ब्िद्रिते पूरितां हदम्‌। 

घ्तपूणं भाजनस्य तपस्योपीर भ्रामयेत्‌ ॥ १२ ॥ 

` पूरिता तेन डिद्देए तां पिष्टी घारयेद्घते । 

. पत्ता पच्यत खच्छा इस्तरपक्कान्नपूपिणी ॥ १३ ॥ 

भुला चतुरखावा दीघा वा फेणिका ततः | 
यढपयद्राहारचत्र पकलेणडस्य धारया ॥ १४ ॥ 
बिलको रहित उरदां की दाल की पिट्टी को शिला पर दो तीन बार. सक्षम 

( महीनन्चारीक ) पीसे । फिर इसम्‌ ताजाव्रत आर. दही मिलाके छिद्र (छेद) 











nbs». 


उपपि को व्रत में धारण करे । घत में गिरीहुई वह स्वच्छ पिठी, छोटे पूपा | 

` ( परमा ) के आकार गोल अथवा चोकोर अथवा दीई ( लम्बी ) पक होके | 
__ णिका होयहै । फिर इस फेणिका के ऊपर से पक खांड की (खांडकी | 
शः चासनी की ) घास लुपकरे है| ११ “१२. व १ ३1 १४ | >> | 








( १६६ ) 


मापपिष्टिमवा फेणी शुवी स्निग्धातिवातह 
उष्णा संतप्पेणां बल्या शुक्ला शलहत्सरा॥ १५१ 
उरदों की पिट्टी से वनी हुई फेणी-भारी, स्निग्ध, वातहता, गरम, सन्त 
पणी, बलकता, :शुंक्र कोःपेदा.. करनेवाली, : शल को. हरण : करनेवाली आर 
दस्तावरहै ॥ १४.) - _:._ | 
| - . अथ लडडकप्रकार्‌ः.!। 
(न ` “प्रथम -दाधलडंडकः ॥ 
वंश्वनिगाल्य पिष्टस्य शलिस्तन युतस्यतु । 
बड़ा सेवघतेपक्ता गेलयहालता [तताम्‌ ॥ १९६९ ॥ 


` चांवलो के महीन चरण को वस्न आदि में भिगो के दधि मिलाके मोटी 
मोटी सेव बना के उनको एत में: एक करके उनमें. गाली हुई !सपेद खाड 


मिलाबे ॥ १६॥ | 
दाविशालिमवं मेष्यं लडडुके पित्तनाशनम्‌ 
बल्यं वातहरं हेय वेशषादाहनाशन्‌ ॥ ११94 
दही और चांबलो से घना" इथ 'लददू-मेध्य ( बुद्धि को हितकारी ), वात 
और पित्त नाशक, वलकारी; हंदयःकोः हितकारी,ओर्‌:विशेष^करकेःदाइ का 
नाश करे इं ॥ १७ ॥ RS 
क अथ काजक्यालडुका: ॥ बु 
**कणिक्या-सापिषाभिश्रा तोयपिण्डितमदिता । (क ; 
तस्या प्रोक्रिकसटशास्तुल्यास्तन्त्त [दिनाथवी॥ १८॥ 
वर्चिवस्ेपकाः स्थूरास्तवथवा भीष्ठमात्रया । 
सपक्काःसंपि्तितु खण्डपार्कविमिश्रिताः ॥ ९४ 
बुला मोदकाः कायास्तुल्या वा मुष्टिकेततु।- ” “ 
कणिक्या (गोपूपके चणे )-मे घृतः मिलाकर जलसे खव 'उसंन के उसके 
मोतीके समान अगवा: तन्त्यादिके तुर्य बंत्ती:की तरह.मोटी.२.सेवुःबनावेग्रथवा | 
अपनी इच्छाके-अनुझूले मात्रास मोती से व आदि. बनाने, फिरःउनक्रो तम | 


( १७० ) 
अच्छी तरह पककर आर खांडकी चासनी में मिल्ञावे फिर उनके वतुल (गोल) 
मोदक (लहड) दनावे अथवा पुष्टिकके समान वनावे ॥ १८॥ १९ ॥ 
चथ गांधसचणएलडकः ॥ 


ईषद्घतेन सम्मिश्रा कणिक्या भाजता मनाकू॥ २०: 
लण्डपाके विनिः क्षिप्य मदयेदहढपाऐना । | 
ततस्तया विनिगोल्य यावादष्टप्रमाणकस्‌ ॥ २१ ॥ 
. गोधूमके चूणको थोड़े ध्रतके साथ सेकके खांड्की चासनी में छोड्क हाथों 
से खूब मदेनकरे, फिर अपनी इच्छा के पुल्य. उसके छोटे अथवा वड़े लइडू 
RR) NO nme रा 
` अथदीर्धलडुक॥ . ` 
मोदकाः खण्डपाकेन पदितेनापिवेश्यत्‌। . ` . ::: भ | 
श्लक्षणयेत्‌ श्लक्षणहस्तेन ततस्तान्सोरमोत्कटान ॥२२॥ 
मोदकों को खांडकी चासनी से ओर पदित.से भी ,वेष्ठितकरे फिर चिकने | 
हाथों से उन उत्कट सुगन्यवान लइड्ओंको चिकने करे || २२.॥-- तन | 


१ अथ चित्तमोदकः ॥ ऐड 
उत्तृष्रशकरापाके घृतभृशः सुवतिमि | ४ 577 #ह 
बद्धाः कपूरसुरभिमोंद्काश्चित्तमोदकाः ॥ २३ ॥ 
गोधूम आदिकी वत्ती आदिक्रो घृतम पक्ककरके उत्कृ खांडकी चासनी में 

मिलाके कपूरकी सुगन्ति देके मोदक ( लड्डू) बांधे यह मोदक : चित्तो असन 

करनेवाले कहे हैं ॥:२३ ॥ | 2033 


एवं बहुविधाः कायौ गोधमान्नस्य लइकाः ˆ ˆ 





स्थूला वा सृक्ष्मफाश्चापि पक्कलण्डविमिश्चित्ताःः॥ ३.४. ॥ 
मोदका मरिचेलाभिर्वासिता रृपवछभाः। .“ 





*सेबवर्तिकयायेस्युरनाम्रा ते तन्तु लह्ूडुकाः ॥ २५.॥ Ff 
ˆ स्यूहसे १००५ स्थूलाः मृक्ष्मजा हा सक्ष्मसंज्ञकाः ॥ 5४४ 77 | 





( १७१ ) 
 इत्येते सेवजा' ख्याताः विरपप्रापतक्षका ("ता तोक 
लड्डुका जगात ख्याताः काशकाप्रइतराप ॥ २७.॥ 
वढ्यो गरुतरः शीतो मधुरा वातंपित्तहा । 
शुक्र प्रदःस्निग्धो गोधूमानस्य लड्दुकः ॥:२८॥ 
इसभंकार पकीहूई खांडझी चासनी से मिलेहुये मरिच) . एला ( इलायची ) 
दिसे सुगन्धित गोधूपरके छोटे अथदा वडे कश मकारके लए वनावे । यह 
लदूड रानाओं को प्यारे हैं सेव आर वतिका से. वनहुये लहड को.तन्तु 
लाइइ कहते हैं 1 मोटी सबा से वने लडडू स्थूल आर छोटी सेवा से चने 
लड़डओं को सक्म संज्ञक कहते ई। सेव और पोती के समान वनेहुये लड़डुओं को 
मोक्तिक लड्डू कहते है ( यह जयपुर में मोताचूरक लड्इओके नामसे प्रसिद्ध 


` ह) बिशेष संज्ञाकों मात ऐसे यह सेवक लट प्रसिद्ध हैं । कणिका आदिसे 








चनेहये लदडू भी जगत में रसिद ह! गपा लदइ वल कारी, वहुत भार, 
डेढ, मधुर, वात पिचचहता, कफ आर दीपको देनेवाला और चिकनाई।। २४ | 


२५ है २६) २७,। २८ ॥ 2 7% 

अथ माषलडकः ॥ 
मापपिष्टमवास्सेवास्सेवा वा मुद्दापाषटजाः । 

सदव्यी छिद्रमांगण विश्राब्य घुदपाचिताः ॥ २६ ॥ 
खण्डपाकस्य योगेन यानत मादक हेतुताप। ` 


उचमङ्रछीके छिद्र के मास भर घृतमें पचाई हुई उरद! के चूण (चन) 
की अथवा भूगो के चगीाकी सेक'खणड पाक ( खांड़की चासंनी ) के योग स 


सोदरूताको माप होतीहे ॥. २९ ॥ 7; SE 
मापस्य च गुरु स्निग्ध मोदकीवलशुक्रदः ॥ ३० ॥ 
उष्णः संतपण दृष्य स्वादपाकोनिलापहः। 
उरदोंका लड्डु भारी) चिकना, वले शक्रो देनेवाला$गरमः विकते? 


दृष्य, स्वादुपाक, ओर वातको इरे के ३.३०.१ तक) 


अथ माषमद्रकोद्रवतण्डुछानां पर्पर || 
पपटैधैतसम रिसाए खण्डमिश्चितै। २६ = 7 


| ( १७२ ) 
काणंक्यालद्ड्काकार कर्तव्यच यथाप्सतय | 
तयेवं पंक्षलण्डेन लेपित मोदका बाहेः॥: ३२ ॥ 
पटस्य समुझ्धतो लंड्डुकी रुचिकोरकः | | 
_विशेषोंत्रान्नजों ग्राह्यो विपाके मधुरो हिसः ॥ ३३ ॥ 5 
_ अव उरद, गंग, कोंदंब ओर चांवंलों के पांपड़ों के लइड कते हैं ॥ 
“ घुतम सेकेहुये पापड़ों के चूणे में खांड मिलाके करिकाके लइडुओं के ऑ-. 
कार अंपनी इच्छानुसार लड्डू बनावें। फिर उन लड्डुओं के उपर पक्कसंण्ड 
६ खांड़की चासनी ) से लेपकरे । पापड़ोंका लड्दु-रुचिकारक होताहे। यहाँ 
विशेष अञ्नका अथात्‌ गोधूम आंदिके चेका लड्डु: ग्रहण करना चाहिये 1“यइ 
लद्‌डू पाकम मधुर ह | २१। २१। २३ ॥। i 


आथ मत्ूयछ्ड्ड्कः ॥ . | 


गततवम्मत्स्यलरडानि तक्केणोत्स्वेदयेन्मनाकं। ` 
ततो निष्कण्टकं कृत्वा तक्रेणातिविमदयेत्‌॥ ३४॥ 
अथ वश्लेए निगाल्यं सिन्नशालक्मिश्रितम्‌ । | 
शिलाया पेषयेत्तोच पिशिकांकारयेततं: ॥ ३५ ॥ 
वतयित्वा.तथा सेवान्पचेत्तपघृतेभृशस्‌ । 

- तेले विषमगन्धस्य नित्य पचेदथ ॥ २६ ॥ 
सेवाः ये मोक्रिकानेभाः पकसण्डेनवेशिताः । 


७४ कक 











शालुक ( कर्मेल' केद.) सं युक्त करें। फिर इन दोतो को सिलापर पीसि के 
| पिट्टी करे । फिर इन के सेव वना. के ताते. घृत में खूव- पक करे । अथवा उत्कट 
| गन्थद्ी निष्त्ति के लिये तेल में पक करे | मोती. के सहश सेंवों को पर्क खांड 
| से बेष्टित करे । ओर कोईक पाकाचांये कहते है कि पके सेवा को पंगा कीपिट्टी 
| से वेष्टितं करे, खांडसे' वेष्टित न करे । और आमं गन्धे याने स्वाभाविक गन्ध 
को दूर करने के लियें फिर तेल में' पकै करे'। मंत्स्यःके' लड्डू -वंलकारक 
| भारी, कफकारक, छ्य, घातनाशक)' ओर कुंड पित्तका प्रकोप करनेवाले) कहें 
| ह॥ ३४। ३५। ३६। १७॥ श८ 1 रेह ' ` क ता 


अथ मासलडडुकाः ॥ | £ 2८०७ 


` इत्यमेव विंधांतव्यं मांसस्यापिहि जङ्क्‌ । 
| _ अप्य संस्विन्नमासेन मिश्रितेन कणिक्यया ॥ ४०॥ 
। मत्स्यमांसमवारीत्यां कतव्यामासरुङ्इकाः । 


गण मांपातसारेण ज्ञातव्या लइ डुकेषुच्र ॥ ४१ ॥ 

मस्स्यलड्ड्ओों की तरह मांसके भी लईडू वनावे। जल में सिजोये हुए 
मांस में कणिका मिला के मत्स्वमांस के लड॒दुओं की रीतिसे मास कै लड्डू 
) बनाने चांहियें । इनं मांसके ` इडं: के! गुण, मांसके: अनुसार: जानने 
| चाहिये । अथात्‌ जिस जीवका. माहं 'उसहीजीव के मांसके गुण इन मांस 
| लडडुओ में जानने चाहिये ॥ ४०।-४१॥ . _ - ” ० 


अथ शालकेडकोः॥ . . Fl pF | 


उ 





तदीयं मौक्रिके' कामेः कुर्यान्मोकिकळडडुकमु.॥:०२९.॥. 


दत इणितया वा प हा 
मांसलडडुकबदरीत्या सव कुयोदिचक्षणः | ५३ | नह 


दुर्जरः कफपित्तन्नो विटम्माष्मानकार्के। . = +... 
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कृपायो वातकृंदूक्षः शाल्‌को लड डुकःस्मृत:॥ ४५.॥ 

भ्रह्नाटपशिनीवीजसंबन्ध लड्दुकादिकम्‌ । 

ब्नातव्यं प्रागवकरन स्ववुद्धया कारयंद्रधः ॥ ४६.॥ 
शालूक ( कमल कैद.) के डिलके छोलके पीठी करे, फिर:वत्ती बनाके-पहले | 
` कीउतरह सेव करके उत्नको तप्तघृत में पचावे, फिर उन सेवों के लड्डू करके : 
उनको खांडकी चासनी:से-वेश्टित करे अथवा उसके अपनी इच्छा के अनुकूल | 
मोती के सदृश सेव वनाके मौक्तिक लड्डू वनावे.! ओर तेसेही उनके चणे | 
को खांडकी चासनी से युक्त करे, विचक्षण ( चतुरपुरुष ) भांसके मोदकांकी 
तरह संपूण क्रिया करे। शालूकका लड्डू--दुः'च से पचनेवाला, कफ और | 
पित्तको नाश करनेवाला, विष्टम्भ ( डूजा ) ओर आध्मान:( आफरा ) को के | 
वाला, वातकता, कपायल आर रूघा कहाहे ॥ शृङ्गाटक ( सिघाड़े ),कमतिनी | 
के वीज आदि के लड्डू आदि भी करे । बुद्धिमान्‌ पुरुष सपूण क्रिया जानकर | 


च 


पहल का तरह कर अथना अपना बाळूस वनाव॥ ४२॥ ४२ ४४ । 9५।१९ ; 






पूघेवत्सेदिताः खण्डाः सोरणाः घृतपाचिताः । 
खण्डपाकेविमिश्रा ये यान्त मादकहदेतुतास्‌॥ ४७ ॥ 
अग्निकइुचिङृत्सद्यः सोरणो मोदकः स्मृतः । 
अत्यर्थ सवदा सेग्यञ्चभकीलयुतेनरेः ॥ ४८ ॥ | 
सूरण ( जमीकन्द ) के टुकड़ों को पहले ओ तरह लिजो के घत में पचाके | 
खांडकी चासनी से युक्त करे यह मोदकताको. प्राप्होते हे. । यह सूरण का | 
मोदक--अग्निङता) सद्यः रुचिकतो कहाहै | इनको चमैकील सहित. महुसय | 
सबद खूब सेवन करे ॥ ४७ | ४८ || FS 7200 ५ 
° 'अथाद्रेमोदकम ॥ सी $ 
आम्लकापत्रपम्मिश्र काथयेदाद्रकंजले । bs 
ततश्षीरे विनिः काथ्य सुखण्डास्तस्यकारमेत्‌ त्‌ eal - | 
तेच तण्डुलपिशेन वेष्टिता घतपाचिताः | -. >” 5. | 
पक्कलण्डे समाळीड्य कतन्यालेल्यासिताः | २०॥ | 





क 
|) 
ज 







( १७१ ) 


आद्रैकस्पैव सम्भूतो मोदको रुचिबोधकेः । 


/ 'कण्ठ्योऽर्नजनकः प्राकावशषाच्द्ासकासहा॥ ५१ ॥ 

| __इमली के पताके साथ आट्रेक ( अदरख ) को जल में,काथ करके दुग्धे 

| ब्ोड़के उसके छोटे २ दुकड़ेकरे । फिर उनको चौंबलों के चण से वेष्टित करके | 
| बत में पचावे, फिर पकीखांडू याने खांडकी चासनी में मिला के इलायची 
। मिलाबे फिर मोदक वांधे । यह अद्रख का लद "रुचिको करनेवाला कण 

| को हितकारी, अग्निको जगानेवाला, ओर विशेष करके रवास और कोस को. 
| नाश करने वाला कहहै ॥ ४६ । ५० । शशे॥  ' ° ; 


अर्थ कष्माण्डमोदकः ॥ 


कृष्माण्डस्यच कर्तब्य सपैमाद्रेकवद्िधम्‌। ... . 
स्वेदनं कतेने सवाज्य भजन खणड ॥ २२ ॥ 
-_ कृष्पारडजनितश्‍चाय लड्डु पित्तनाशनः। रत क 
.:बलझृदातहत्सद्यो रुचिङुकफरुद्धिमः ॥ ५३ ॥। 
` कष्पारड ( पेठा-कोहला ) की भी-सपूण क्रिया. अदुरख के तरह करनी, 
। चाहिये, पहले जलभ सिजा ` र टुकड़े. करना, और घृत में पचाना आर 
| खांडकी चासनी में मिलाना आदि सम्पण क्रिया पहले की तरह कर । यह 
` क्ोहलेका लड्डू- पित्तनाशक) वलकरारी, घातहतो, सद्यः रुचिकता)कफकत 
आर ठढा ह ॥:५.१ । १०२. 2४ २०३9१ bP 
ग | खथ मज्वाभवाः ॥ | करी: 
ऋष्माण्डवीजैनिस्वग्मिश्चिमिव्यादित्ियालूज: ॥ , 5 
खण्डपाकविमिश्रेशव कुयोत्तेपा हि मोदकाः ॥ ४४ ॥ 
नालिकेरभवा मज्जा खिन्ना इसे सुखा इता ०/४ 
` अर्जिता.घतखणडन शालिपिशेन लेपिता ॥. ++ | 


bi SET 
` सवै मज्जामवाः प्रोक्काः मादका मा 
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: च्वातुपुष्टिकरा बल्याः खनिमित्तसुगावह le लि जि. 


( - १७६ .) 

बीजों को और प्रियाल. (:चिराँजी-खारोलीः) को मज्जा; (-मीगी:)-क्रो खांड 
की चासनीके:स हितः करके उनके भी मोदक -बनाते.। नालिकेर (. नारियल 
की. गिरी: को दूध मे. सिजो के अच्छी तरह छोटे २ टुकड़े करके घृत और 
खांडके. साथ पचाक चॉवलों-के चून से लेप करे फिर :मोदक बांधे । इन _ 
संपूण सोदको को.मोदकक्रारक.( लड्डूओं. के करने हारे )). मञ्जाभव मोदक 
कहते हैं.। यह: मज्जाभव-मोदक-धातु को पृष्ट करनहारे, बल कारक और अपने 
२ःगुणों . को -क़रनेवालेःकहे है ।-अयोत्‌ जिस फलकी मज्जा होगी उसही फल 
के गुणों को यह मोदक भो करेंगा.।.१४-।.५५ । ४६.॥ ' `: 
अथ ढुखत्रकारः ॥ 


अथ निस्नेहसक्तुः,॥ | 
दुग्ध विनष्टं निर्गाल्यं भ्रष्ट अष्टानतरान्तरस्‌ । 
सखण्ड गालयेदख्न निस्नेहे सक्तुवडवेत ॥ ५७॥ ` ` 

विनष्ट दुग्ध को चलनी आदि में.छान:के भ्रष्ट करे फिर छानकेः भन करे 
इस प्रकार कईवार करे फिर सांड मिला के-वस्रं से: छाने इसप्रकार- स्नेह रहित 
सकत जैसा होय है॥ ५०॥ २ ) र ॥ 
हेड अथ जत्ीरसक्तः॥ जा ज ) 
जपाकापण्डीकृतंइर्धंःनवमन्मयभाजञने । MES: 
मदितं गालितं चापि चल्ने स्याससक्तुसन्निभम्‌.॥:५८॥ .: „ | 
पाक पिएडीडृत दुग्ध को! याने पका के-मावा : बनाये हुये दूधका पिँडा करके _ 
नये मिट्टीक पात्र में मदेन करे और चलती से गालित करे याने छाने, इसप्रकार | 
सक्नु ( सत्त ) जैसा होयेहैः॥। ` ५८ ॥ अ वज | 


अथ चारबटकवटा। | 
मरीचिगभिता नश्दुग्धना वटाव । की कि 
पक्कापते क्षिपेत्‌ क्षीरे खणइपाकेऽथाक्षिपत्‌॥  ५६:॥ ह | 
नष्ट दुग्ध अथोज्‌ औटाकर गोढे किपेहुये दूधमेश्मरिच मिलाकरूवडे अथवा | 
छोटी बड़ी बनाके उनको तभ पककरके देम अथवा: खण्ड प्राक (ख़ांड़ की | 


चासनी) मेः छोड़े ॥ ४९॥ पक कोने कळ 

















( १७७ ) 


अथ क्षीरलडुकम्‌॥ ` 
नष्टं दुग्ध शिलापिष्टमाषतण्डुलापिष्टकम्‌ । 
` घृते पक्ताथ संचृण्ये खण्डपाकेःथ मिश्रितम्‌ ॥ ६० ॥ 


.. भादकादप्रकाराणा हतुतासमुपगच्छात । 
नष्ट दुग्यको शिलापर पीसके उरद और चांवलों के इनको मिलाके घृतमें 
पचाके फिर अच्छी तरह चूणकरके खरडपाक में मिलावे,इसभ्रकार करने से मोदक 
` आदि भरकारो के कारण को प्राप्त होताहे अथात्‌ मोदक आदि बनते हैँ॥ ६०॥ 


अथ स्वाढुलडुकः ॥ 
शालिपिष्टयुत॑ क्षीरं घत तेन तु कारिताः ॥ ६१ ॥ 
वटिका घुतसैपक्का पिण्डदुग्धे सशकेरसम्‌ । 
मेलिता विविधस्वादुलड्डुकानां च हेतवः॥ ६२ ॥ 


` -जचांबलों के चणे ( इन ) को दूधमें मिलाके घृतके साथ उनकी वदिका 
-( बड़ी ) बनाके घृतमें अंच्डी तरह पककरके पिंडदुर्ध याने ओटाकर पिंडाकार, 
कियेहुये दुग्ध ( जिप्तकोः मावा कहते हैं ) में खांडक सहित उन बड़ियों को. 


नानाप्रकारके स्वादू लइहूओं के अथ मिलावे ॥ ६१ ।६२॥ | 
अथ राचकदुग्धगालकः ॥ 


आगालिते वाससि सपधा त्रान्‌ 
विपाचितं गेरिकरागगोरस । 
हृढीकृत मृन्मयनव्यपात्रे 


प्ररोचक॑ गोलकडग्थमेतत ॥ ६३ ॥ 
गाले हुये सात आँवलों को छान के मिट्टीक नये पात्र में गेरू के रंग के 
समान लालवणी पचाके गाढा करे, यह गोलक दुग्ध बहुत रोचक होताह॥६३॥ 


लढडुकं दुग्धसंभूतं रोचक पित्तनाशनम्‌ 








शक्रहन्मधुरं बल्यं किंचित्तफकरे सरम्‌ ॥ ६४॥ rimmed 0. 
दधिशाल्यं तथा दुखे कएक्यामापपपटा) | 


है 
४83.) 
५४५९ ५-५”. 


( १७८ ) 


सरणाद्रेककृ्‌ष्माण्डशालुकामिषमत्स्यजाः ॥ ६५ ॥ 

नालिकेरप्रियालस्य मञ्जाकूष्माणइकादयः। : . 

एतेषां लड्डुकाः प्रोक़ाः सम्मवन्यन्यतापच ॥ ६६ ॥ 

दृध का लइडू रोचक, पित्तनाशक, शुक्रकारी) मधुर, वलकारी, कुछ कफ- 
कती और दस्तावरहे । में क्षेमशपांचा4,-दही चांवल, दूध, कणिक्या) उरद 
आदि के. पापड, सरण ( जञपाकन्द ), अदरख, कूष्माण्ड, शालूक, मांस, 
मत्स्यमांस आ नालिकेर, चिरौजी की मज्जा (मांगी ) और कूष्माण्ड आदि 
इन सर्थो के लहड कहे | ओर आरोके भी लड्डू होते है ॥ ६४ | ५४ ।६६॥ 


अथ क्षारकासारः ॥ 
दुग्ध विनष्टं निर्माथ्य शुम्रखण्डेविसिश्रितम्‌ | 
दनाप्पङ्कता यातं मन्दवहों च दीपितम्‌ः॥ ६७॥ 
मद्य मद्य पवस्तावद्यावळलासम मवत्‌। | 
विनष्ट दुग्ध को मथके सफ़ेद खांड मिलाके मदेन करे मदेन करते २-जब 
पङ्क ( कॉदा-कीच ) के आकार होनावे, तव मन्दाग्नि पर तंपावे, फिर मदेन - 
करके वारंवार पचांव आर फिर मदन केरे, यह क्रिया जब तक करे कि जव 
धली के समान होजाव ॥ ६७॥. . . : `` > 
अथ क्षारतळावनस्‌॥ . 
राजाचूणं क्षिपेत्पिणडं इसे द्राक्षां सराकेरम ॥ ६८ ॥ 
मज्जानवप्रियालानां ततः कुर्याच्लावनम्‌ । 
दूधमें लाजा अथात्‌ सिके चांबल ( खील ) के इनको और शर्करा सहित . 
दाखोंको छोड़े और नवीन चिरोंजीकी मज्जाको छोड़े फिर तलाबन बनावे ।६८॥ | 
... - ... अथ.कृशरागभकम्‌॥ क 
पतपक्काएक्यायाश्चण गर्मितपिरंडकम ॥ ६६ ॥ 
पिष्टं क्षीरकृत सर्पिःपक्कं कृशरगर्भकम ॥ Rs | 
क्या वृतम पककरक चूराकरें फिर उसमें दाख, खांड और चिरोंजी | 
ड की मज्जा ओर मावा इन सबका पिडा. बनाये छोड़े, फिर घतर्मे एककरे यह | 
 कृश्रगभक होयई ॥ ६६.॥ पक का ह | 











( १७९ ) 


अजथ क्षारदलळम्‌ ॥ 


` चने इध घते भृष्ट क्षारे पिहितरन्धितम्‌ ॥ ७०॥ . ` 


>> ४. के “A ७, ७९% ; ज़ Lat Bde 
: कटाहे तु बहिः खण्डं संक्षि क्षीरजं दलम|  .... 
गाडे दूधको घृतर्म सेक फिर उसमें लत्रण-डालके कटाइ में थोटावे, इसप्र- 


कार लवण डालके दूधको ऑटानेसे दूधके फटकर पत्तेसे बन जायँगे, फिर उसमें 


` उपरसे खांड छोड़े इनको चारदल = क्षीरदल अथोत्‌ दूधके पत्ते कहते हं॥७१॥ 

| अथ न्ीरशाकम्‌ | ` 
विनष्टदुग्ध खण्डं च तल्येस्प्सर्पापे) '. | 
तन्निद्रवं खुण्डसमं क्षीरशाकमिदं स्पृतम ॥७१॥ ` 

` बिनष्ठ दूध और खाँड़को ताते घृतमें तलन करे, जव यह तलन-करने से द्रव 


( गीला = रस.) रहित खांडके समान होजावे. तव उतारलेवे, इसको ज्षीरशाक 


क्षीखक्षीणनीरंकथितमतितरांरागवत्तामुपेतं _. . ४ 
बह्मक्षेणीजवल्कसेतजलमिवछायमम्रतानुकारस। . `” | 
“पिण्ड क्षीरं प्रदितमरिवक्षोंदसोरभ्यगन्धि' ` ` 


तौ 5 
के 


` कोष्णसंजातपाक नखरमवने गीयते बीरशाकम॥७२॥ ` 


जलरहित दूधको खूब औटाने जव औटनि से उसमें रंगत आजावे और ब्रह्म . 


(पलाश) इक्षकी वकलके काढेके जलको छायाके समान रंगतमे कव र. 
झगृतानुकार दुधके पिण्डेमे मरिचेके टुकड़ें औरेसरिश्य तजपपत्र) इलायची ) 
आदि छोडे, यह थोड़ा गरम पाकेजातिं होयहे । इसको राजाओं के ब चीर- 
शाक कहते हैं ॥ ७२ ००1 शक कला न पर 
सर्वे क्षीरभवा मक्ष्याःुटिशुत्र्रदाह्मा। 
करिनिग्धा बृंहणानिलपित्तहाः॥>२॥ ` . 
गुरः कफक्त्निरा बृंहणानिलापत्तहा- "०९  .: 
गउ्यमाहिषजाताजाल्लिविधाः क्षमता , 


 स्वनिदानगुणाक्षेया विशेषोवस्तुमेदतः॥०४॥ . ` | 


अथ नपयोग्यक्षीरशाकम्‌॥ ... .. . 
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दूधसे बनायेहुये सम्पूर्ण भव्य पदाये-पुष्टि करनेवाले, गुक्रको देनेवाले, . 
शीतल, भारी, कफकता, स्निग्ध, बहश और वात पित्तनाशक हैं । गो, भेस ओर 
अजा ( वकरी ) ये तीन दूधकी खाने हैं, इनके दूधका गुण अपने २ निदानके 

अनुसार जानने चाहिये और विशेष गुण वस्तुओं के भेदसे अर्थात्‌ उनमें और 
जो द्रव्योका प्रयोगकरें उनके अनुसार जानने चाहिये ॥ ७३ | ७४ | | | 
नवच अथ मण्डकः ॥ 
विकसितजलकल्पः शद्धगोधूमपुञ्रः 
` अबलहपाढेकाम मण्डितः सेन्धवेन । 
अपगततुषभावः सोनवीनांशुकःश्रीः. . ` | 
समुपहरणयोग्यो मण्डकः स्ननवृत्तः॥ ७५॥ `` ` 
. उछलतेहुये गरम जलमें उत्तम गोधूमा को छोड़े फिर मज़बूत पत्थरपर उन. 
को रखके उनके तुर्षो को अलगकरे, फिर मबीन वस्नकी कान्तिको हरण करने | 
घाले इन गोधूमो में लवण मिलावे और इनका मेडककरे | इसको भाषा में 
बेढका कहते हैं॥ ७१ || . + “10.८. ड 
९ (a वि ९ 
कुलूकंकपराः सिद्धाः काशङ्गारविपाचिताः।. 
„ गण्डकादा यथापूर्व गुरवो वृंहणामताः॥ ७६॥ २. 
कुलक ( तुषारिनः) कपेर आदिम सिद्ध और काएके अंगारों मं पचायेहुये 


। | बं 


मण्डकादि यथापूव गुरु (भारी ) और बुंहण है | अर्थात्‌ अंगारोपर पचायेहुये 





से कपेर सिद्ध और कपर से अल्कपर पचायेहुये भारी होते हैं ॥ ७६॥ . | 
अण्णा मरडकः पथ्यः शीतः सगुरुच्यते। . . . 

` अङ्गारमण्डको ग्राही लघुदोषत्रयापहः ॥७७॥-. . | | 

| की पहुत गरम पथ्यहै और बह मंढक ठंदाहो तो भारी हे.आर अंगार १ 

भडक-आही, हलका और जिदोषनाशक कहाहै ॥ ७७॥ > :.. :. - 

rs ती ff 
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नवाज्ययुक्क तनुमण्डकान्वितं 
सांऽश्नात यः स्नातं चरः शिवालयम्‌ ॥ ७८:॥ 
| आमके टुकड़ों को दूधमें पक्ककरे ओर फिर मरिच खांड आर इलायची 
| मिलाके घृतम मिलावे, यह आम्रफल होयहै । जो पुरुष शिवालय ( महादेवजी 
| के मन्दिर ) में जाताह तथा स्नान पूजन आदि करताई वह पुरुष ऐसे आम्रफल 
को छोड़ते मडकके साथ भोजन करताहे ॥ ७८॥ ' | 
हद्यं रुचिकर बस्यमाम्रमम्लं समीराजत्‌ । 
कषायानुरसं स्वाइ वदं मधुरं गुरु ॥ ७६ ॥ 
यह उपर्युक्त आम्रफल-रुचिकती, बलकारी, वायुंनाशंक, कपेलारस, स्वादु, 
चराको देनेवाला, मधुर ओर भारी है ॥ ७8 ॥ 
थ पालका ॥ 


मण्डकः प्रशृतः सूदमः खपेरादिषु पाचितः। 

सएव किमपि स्थूलः सुबुधैः पोलिका मता ॥ ० ॥ 

। ख़पर आदिम पचायाहुआ गोधूम आदिका. सूक्ष्म सडक होयहै | और यही 
“ कुछ मोटाहो तो इसको. पंडितजन पोलिका कहते हैं ॥-८०॥ “~ $) 
पोलीवातहराबल्या कफकतापत्तहाहिमा । 
स्निग्योष्णा मधुरा शुवी सरा सन्धानकारिणी ॥ ८९ 


STO) 


` स्निग्ध, उष्ण ( गरम) मधुर, भारी, दस्तावर आर दूटेहये अस्थि आदिको 
जोड़नेवाली है ॥८१॥ . . की 
„> ` छथाङ्गारककरी ॥ अंडर 

कणिक्या सैन्धवोपेता पाणिना मदिता इदम्‌ । 

निधमाङ्गारपचिता विज्ेया ङ्वारकर्करी॥ ८२ ॥ > = £ 

कणिक्या ( सूखे गेहुके इन ) म सन्धव लनर मिलाके हाथ से ख़ब गूद 

. के चन्द्रमाके आकार गोल वनाके र रहित अगारों पर धीरे २ सेक ले अगारों पर धीरे २ सेक लेबे। | 

१ गेहूं को भिओो के छिळके रज्ञ हवना उ छळ उता उतकी इसाइ चूण करें को जयपुर भाद में तुजी कात ह 

इसही का प्रकार कणिक्या है । NT Fa ot 3? 
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इनको संस्कृत में अगारककेरी कहते हैं । भाषा में अगाकडी कहते हें । और 
कुछ मोटी बीच में गड़ढेदार बाटी होती हैँ वे जव तिककर फट जावेंतव उत्तम 
गिनी जातीहें || ८२ ॥ र ड 


अङ्गारककरी बल्या बृंहणी शुक्रला लघः | 

दीपनी: कफहद्ोंगपीन संशवासक्ासहा ॥ ८३ ॥ 

अगारककेरी -वलकतो, बृहरणी, शुक्रकती, हल की, दीपनकारी, कफ, हृदयका 
रोग, पीन परोग,श्वास और कास ( खांसी ) को दर करे हः 1. अगाकड़ी से 
बाटी गरिष्ठ होतीहै और यह राजपूताने में बहुत बनती हैं ॥ ८१ ॥ 

अथ चोढका ( बढंइ.) ॥ 
चणकस्य भवा [पश पषा वा माषमभत्रा॥ 5७ ॥ 
यवानाहिक्लव ऐेः सयक्का गभस स्थता । 


काणक्याय[ पालकेव कतव्या वेढिका बधः ॥ ८५ ॥ 

चणक ( चना ) की पिट्ठी अथवा उरदों की पिट्टी में अजराय न-हींग ओर 
_ लबणःमिलांके कणिक्या के गर्भ (बीच ) में भरदेवे फिर पोलिका की तरह . 
करे अयात्‌ वेलके सेक लेवे । इसको पंडित लोग जे! हेका कहते हैं | और भाषा । 
में वेइ कहते हें और कुळ छोटी बेल के वृत. में सेकलने से कचोरी. होती _ 
हे यह राजपूताने जयपुर में बहुत होती. है और हज्ञारॉ आदृप्रियों का जहां | 
` 'न््रण होता हे-बहां जित्रनार' में इनका भोजन अमीर लोग अक्सर | 









करते. ह. ।। ८४ | ८५ ॥ 


वाढका वातहा मृद्री 'स्नग्धाष्णा गुरुपाचिका । 


कफक्षी चणकोन्मिश्रा वातहा माष्पिष्ठजा ॥ ८६॥ । 
बढेका ( बेढ़ईं ) वातनाशक, कोमल, चिकनी और गरम, भारी और | 
अचिन करनेवाली' है) ओर चनों से मिली हुई वेहिका कफ को नाश करती | 
है और उरदो की पिट्ठी से वनी हुई बेढिका बात को नाश करतीह ॥.८६॥ | 
व यवसायात न 






253 2) 


ततः खण्डाशक क्षिप्य पचेदाघृतदशनात । 


लवङ्गाढ्या सपरिचा चाप्सकात प्रकातिता ॥. ८८ | 
तप्त धृत में मृतक समान कणिक्या छोड़कर पचावे, फिर थोड़ा २ उसमें 
सर्वा के समान दूध छोड़ के पचाने | फिर खाड छोड़ के तत्र तक पचाने कि 

| जब उसमे कुछ धृत दीखने लगेजाय, फिर उसमें लव और मरिच छोड के 
“ आँच से उतार लेवे | इसको लप्सिका कहते हैं || | | 
रन्तु इसके वनाने का प्रकार यह है-करिका ( मैदा ) के समान घृत लेके 
| उसमें मन्दाग्नि से मेदाकों भूने जब भनत २ मैदा बादाम के रंग होजाने तव 
| उसमें ओटाया हुआ खांडू-का जल अथवा खांड सहित. औटाया हुआ द्ध 
| मिलाता जावे ओर कुरछी कोंचा' आदि से खव चलाता जावे. जव. सब जल 
| सोखकर खिलजांबे आर उसमें कुछ घृत दीखने लगे तब इसमें लौंग, काली . 
| मिरच, इलायची आदि का चरा और कतरे हुए वादाम; पिस्ता, खोपरा और 
| दाख आदि मेवा डाले । इसको संस्कृत में लप्सिका और भाषा में लप्सी 
सीरा और मोहनभोंग कहते हैं। यह कई प्रकारका चनता है । जैसे-गेहूँ के मोटे 
| चन का ओर गुड़का इसको चूनका सीरा कहते हे. । मैदा के बनायें हुए को 
! मैदाका सीरा, दूध डालकर बनाया जाय उसको मोहनभोग, सांड डाल के 
/ बनावे उसको खांड़ का सीरा ओर वेसन के बनाये हुप को वेसनका सौरा ओर 
सजी आदि के वनाये हुए को सूजी का सीरा कहते हैं ऐसेही और भी कई 


मकार हैं ॥८७॥८॥ ` SF «र 
| | अथ भेमी॥/: `| ह 


छ गोधूमचूण प्रचुरघ्तयुत नालकेरण साद i 
दाचाखद्चेरशुण्ठीलचमरिचयुतं शकरापूणग भम्‌ | 
पक्कं ताम्रे कटाहे'टलविटलटले पावके मन्ददीपो 
धन्येहेमन्तकाले सुजनपरिब्ते ज्यते विप्रशेषम्‌ ॥८६॥ 


इस भैमी लप्सिक्रा की विधि भा शुद्धलप्सिका जो पहले कह, आय व्वा 
. उसहीके समान है | इसमें गिरी छुह'रे,दाख, शुण्डी, दालचीनी, कालीमरिच | 
और इलायची आदि के टुकड़े करके डालने से यह भेमी लप्सिका होती हे। | 





१ यह प्रकार भीमसेन का बनाया है इस कारण इसको भेमीलप्सिका कहत हँ ॥ : 





> 
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श्लोकाये यह हे गिरी, छुह्दारे, दाख, शुण्टी, दालचीनी, मरिच इन . | 
सपूर्ण मेवों के साय बहुत से घृत के सहित, खांडू से भरा हे गर्भ. पेट ) | 
जिसका ऐसे उत्तम गेहूँ के चन को तान्न ( तांबे ) के. कटाह ( कडाइ ) में 
अथवा ततले आदि में मन्द्‌ २ अग्नि में पचावे | यह भमी लप्सिका होती ३ 
हेमन्तकाल में ब्राह्मणों को भोजन कराने के वाद बचे हुये इस भेमी को स- 
ज्जनों के साथ जो भोजन करते हैं वे पुरुष धन्य हैं ॥ ८६॥ | 
चथ चन्द्रहासा ॥ 

दीधे गोमचूर्ण शशधरकिरणप्रोज्ज्वलं तप्षमाज्ये 

दुरे क्षिसं सखणडं मृढुपटनिसृते योजिते तत्कटाहे । 
_ स्तांकस्तांक च दत्त बहुघतपाचत यावद्दव्या न लग्न 
`  सिद्धे वादामदाक्षामरिचहिमयुता गीयते चन्द्रहासा ॥ ६०॥ 
~ सवे, चन्द्रमाकी किरणोंके समान: उज्ज्वल और घृत में तप्त सेकेहुये ) 
एसे गोधूप के जण; को खांड के सहित कामल कपड़े से छानेहुये अर कटाह 
आद्‌ म डाल हुए गरम दुग्ध ( दूध.) में थोड़ा २ छोइता, जावे. ओर करडी 
आदि से चलाते रहना चाहिये फिर इस मे. वहुत सा घृत डालकर पचावे, | 
जब पचते. २. छुरडी के “लगने लगे तव: सिद्धलप्सिका - में बादाम, दाख): / 
मरिच ओर हिम (भीमसेनी कपूर ) मिलते । इसको चन्द्रहास कहते हैं॥९०॥ -) 
| अथ ठालता॥ : >“ 


समितां भजयेत्तसेघ्रते श्वेतां ततो न्यसेत्‌ । 
चारमज्जादिसंयुक्ता पयसा वहलीकृताम्‌ ॥ ६१॥ 
मरिचेळयुतां तज्शेलप्सिका ललिता मता । FR 
मंदा को तपत । ताते ) घत में भनके उसमें शर्करा छोड़े और चारदानां के _ 
मज्जा आदि से युक्त करें ओर दूध छोड़ के मरिच और एलः : इलायची ) ). 
मिलावे, इसको सपशाक्षवेंता ललिता कहते ॥ ६? ॥ हे 
प्सिका बृदणी इष्पा वातपित्तहरा गुरु: ॥ ६२॥ 
_ नकम” कर स्तर्धा पुरुच्या ह 'कर स्निग्धा सुरुच्याह्वादकारिणी । 
1 नट एलाद्राक्षादियुक्ता नृपवरभवने गीयते' चन्द्रदासा इति पाठान्तरम्‌ ॥ iS TVD IETS 
१ काएगोषूमचूर्ण वा दितं तु समे घृते । पादितं तु समे सिद्धे जुद्वशता ततो न्यसेत्‌ गए. 








पाठान्तरम्‌ ॥ 








( १८५ ) 


प्सिका--शहणी, दृष्या, वात और पित्तनाशक, भारी, कफ और भेदा- 
कृतो, चिकनी, सुर्शचिकता ओर आह्वादकारिणी है ॥ ९२ ।। 


अथ शाद्धघवरसू ॥ 


क्षीरेण मादेत चण गोधूमानांमुगालितम ॥ ६३ ॥ 
विस्ताय्य सापपा पाच्य कटाहेऽथसितान्वितम्‌ । 
घृतपूरोऽयश्चदिएः कपूरमरिचान्बितः ॥ ६४ ॥ 

दूधे मदन | ये गोधूम के चणे. को अच्छी तरह गाल ( घाल.) के क 


| टाइ म तात किय हुये घृत में फेला के पचावे, फिर खांडकी चासनी मिलावे 
% a 
| आर कपूर, मरिच युक्त करे, इसको घृतपूर (घेवर) कहते हैं ॥ ६३ । 89 ॥ 


आध नालकरजस्‌ ॥ 


मिता मर्दिता क्षीरे नालिकेरसिताईकैः ।. 


अवगाह्य पते पाच्या घतपूरों परःस्मृतः ॥ ६५.॥ 

मंदा में कतरी हुई नारिकेज़ को गिरी आर अदरख ओर खांड मिला के 

` दूध में मदन ( मथन ) करे के पूत्रोक्त रीति से धुत में पचावे, यह दसरा ना- 
लिकेरन प्तपूर ( घेवर ) कहा है || ६४५ | . कडा Fre RE 


अथ इग्धजस्‌ | 


® 


पाकापण्डङ्कत क्षार शकरापर्णामाशितम । 
घतपरवानमाण काथ्यत्स्वल्पस्तापाष ॥ ६६ ॥ 

झटाकर पिणडाकार ( माबा ) क्रिये दघम शकरा ( खाड ) का चरा गिला 

के थोड़े घतमें पहले की तरह घुतपूर बनावे | 8९॥ .„ _. . se 
` झथंशालिपिष्टमा॥ / ` =. 
अथवा शालिद्ग्े तु कथित वख्गालतस्‌। | १. 
रडयुक्क घते पक्कं घुतपूरो भवेदिमम्‌ ॥ २७॥ , उ 
वृतम पक्करके खांड मिलाने, यह चावलका वेवर होता | ४७॥ . | 








. निकष आकार मोषाके समानहो ज 


( १८६ ) 
अथ कसेरुजस्‌॥ 

७ CAEN a 33 3329 आही 
कसेरुदर्ण निःक्षिप्य पाकपिएडीकृते पये । 
निर्माणं एतपूरणां शर्करासहितं भवेत्‌॥ ६८ ॥ | 

आटाकर याहे (-मावा ) किये दूषमें केसेख्का चूण छोड़के पूर्वोक्त रीति स्ते 
घृतर्मे पचाय श्रा मिलाके घेवर बनावे, यह कसेर्येवर होयहै ॥ €८॥ २ 
. ` अयाश्चवरलभदण ॥ 
पक्काम्रस्य घृतेतसे रसस्तलमापिशिइतः । 
शुद्धशर्करया योज्यो घरतपूरोयहच्छया ॥ ६६ ॥ 
` क्षीरमातमानुरूपं हि खरडचर्ण ततःस्मृतस्‌। - 
` योजितो यो विशेषोऽत्र तदाइ्यशचू्णसंज्ञितः ॥ १००॥ | 
ताते घृतमें पकेहुये अमके रसक्रो छोड़ अग्निसे पचाके गादाकरे फिर पदले. 
कही रीतिसे घेवर बनाय अपनी इच्छाके अनुसार अच्छी सफेद खांड मिलावे _ 
यह ्पूरसका घेवर होताहै । इसमें झसमाझुख्प क्षीर ( दूध) और खांड़का चूण |: 
कहाहे, यहां जो विशेष योजना कियाहे बह्‌ चणेसँचक कहलाताहे ॥& &॥१००॥ । 
घतपूरो गुरुषष्यो हृद्यःपित्तानिलापहः। 

सद्यः प्राणप्रदो बल्यः सुरुच्योउग्निप्रदीपनः ॥ १०१ ॥ 

भृन्मटकमखाणानामप्येवं घृतपूरकाः। 
विचायबसतुसंयोगं तंदगृुणानपि चाहरत्‌ ॥ १०२॥ | 
` सतपूर ( घेवर ) भारी, इष्य, हृदयको हितकारी,बात. पित्तनाशक तुरन्त वल- 
कतो, अतिरुचिकती और अग्निको जगानेवालाहे । शृङ्गाटक ( सिंघाड़े ) और | 
` मखाणो के भी घेवर ऐसेही बनाना चाहिये । वस्तुओं फे संयोगको बिचार के जै 

उनके गुणोंको भी लेवे ॥ १०१) १०२॥ - | 4 

_ 12. अथ गुह्यासयावः केचित्‌ः॥ ` ` 

मिता सापिषा अर्श सिताराक्षादिसम्मृताम्‌। _ 


कक कक रब लि Vo क्र प्र नद डा क 1 
अर मारा होत, जैसे राजकतर चौर चिंचोड, द्इत्कसेरको राजकसेरु कहते हैं। और | 









सरहका रोने उसका नाम चिंचोडहे कतेरुको भाषामै कितोरा बहो र्क 





( १८७ )' 


एलालवङ्गकपूरमरीचिपरिासिताम्‌ ॥ १०३ ॥ 
क्षिप्वान्यसमितालम्बपुरेवेश्य घृते पचेत्‌। ` 
ततः खण्डे न्यसेतपक्के गुबकोयमुदाहतः ॥ १०४ ॥ 
समिता ( मैदा ) को घृतमें सेकके उप्तमें खांड़ दाख आदि मेवा डाझके ३- 
लायची, लवंग, कपूर और मरिच डालके सुगन्वित कीहुई. इस खांड दाख 
आदिके सहित सेकौहुई मैदाको दूसरी मैदाकी लम्बी रोटी के आकार नेली हुई 
पपड़ी में भरके ऊपर से मुखको शूथके घृतम पचावे फिर "क खांडरमे अथोत्‌ 
लांड़की चासनी में डाले, इसको पंडितजन संयाव अर्थात्‌ गु्या, झया कहते ह 
इसको भाषामें गरमा कहते हैं ॥ १०३। १ ०४ ।. sd 
गुह्यको बृहणों ह्यो इष्यः पित्तानिलापहः 
मधुरेऽतिशुरः पाके किंचिससंधानङत्सरः ॥ १०५ ॥ 
गुझक ( सभा )-ईुँण) हृदयको हित कारी. दृष्य, पित्त ओर वातनाशक, पधुर, 
बहुत भारी, कुछ संधानकारक ओर दस्ताबर है ॥१०४॥ 
` =.  झथार्तसंयावकम ॥_ 
_ संमितां मधुदुग्येन मयित तु शोभनाम्‌ । 
| पचेद्घतोत्तमेतपेन्यसेपकेनवेघटे ॥ १०९ ॥ _ 
ततो मरिचचूशळाखण्डचूणीवचितस्‌| | 
कुयोस्कपूरसंयुक्कै संयावमप्रतोपमम ॥ १०० ॥ 
उत्तप मैदाको मधु ( शहद ) और दूधके साथ मदेन करके तप ( ताते ) किये 
उत्तम घृतमें पचाने फिर पकेहुये नये घटमें डाले फिर इसको मरिच, इलायची . 
आर खांड आदिके चूण से चूरितकरे अर्थात्‌ मिलाने फिर कपूर मिलायंके पूर्वोक्त | 
शेति संयाब ( रका ) बनावे यह अशृतके समान संयाबहोयंहै॥१०६।१०७॥ _ 
संयावमसृतं खाइ पित्तम मुस्त = i 
ष्यं वातहरं द्यं विपाके शुरुमाषित्‌ ॥ 01 ॥ 
अग्मृत संयांव, स्वादु, पचेः 
और पाक भरी कशदे ("८॥ मा 
२. साते सछे परल सिपाह | 








पित्तनाशक, मधुर, दृष्य वातहतो; हृदयको हितकारी कि 


(८-० 
` अथ मधुशीषेकः केचित्‌ ॥ ` 
“मक्ष्गो धूप क॑ इण मदयित्वा त संपेधी । 
मरिचेला दिसं युक़्शचायुष्योत्सवकः स्मरतः ”॥ १०४ ॥ 


पक्की इते सितापङ्के मरिङतो मधुशीषकः । | 
सषम (महान) गहन चूणको शहदमे अच्छी तरह गेदके उसमें मरिच, इलायची 


९ १७ ~~ 


थादि मिलाक वृतमें पककरके खांडके कमें, अर्थात्‌ खांड़की चासनीम पण्डित 
क्रे अथोत्‌ मलाव, यह आयक उत्पवको करनेवाला सञुरापञ कहाह १०8६ 


अथ मतुलेङ्गाद्रकय॒त मधशाषकस ॥ 
वतन माढ्ता ताय सामता मधुसंयुताय ॥ ११०] 
मा“ुलकलचाषणडसयुक्काश्‍कपूरिताम । 
विधाया क तस्पा गन्धादयं शकरान्वितम ॥ १११ ॥ 


पक्क सापाप त सम्यग नाम्राद्यो मघणांषकः | 

शहद सहित मंदामें ध्रतका मोवन देके जलमें उसन मातुलुङ्ग, दालचीनी, 
साइ, अद्रख आर कपूर मिलाके सुगन्ध दव्यो के साथ खांड भिलाके उसके 
अधूप ( पूआ ) बनाके उन पूआं को घृतमें अच्छी तरह पछकरे इसको नाम से 
 सघुशापक कहते इई ॥ ११० | १११॥। [ 

मधुर; सुमघरो भव्य पत्तानलापहः | ११२ || 

७ उवस्तुपुयागन हृद्यो रुच्पोईरिनकारकः | 

मधुशीपे-उत्तम मधुर, भव्य, पित्त ग्रोर वातनाशक आर उत्तम बर्हं के 
अच्छ यागस हृदयको हितकारी, रुचिकत [ओर अग्निकारक है ॥ ११२॥ | 


अथ आपंपम ॥ 


समितां खण्डतोगेन मेलयिल्ा सुमाइताम्‌ ॥ ११३ ॥ 
इत पिस्ताय विपचेत्सुवृत्तो भपपकः॥ = `=. 


14८लावुसमितामायुष्योरतवकःकुत 
रद: यानम जफरातइन्ताइन्ताक्मीणांनडरामय | 
£ दृ! \ 1 दकउगुमाई-उासकाम स्‌ चे /  ॥ 
हु ११ तृगाष्कण्ठ १? क 

` शचकश्दतिी। ४! भवन । दोपलिबुरुच्यंव मानुलशम॒दाह॒तग ” इति जी 





शते पाठान्तरम्‌ ॥ २ मातुलुङ्गः लब्नवृत्षे । हिं, बिजोश । ¦ 
“5.1 संदरपेतारक्तविकारपित्ततंदीपन:शूडकिकर. | 





(१) 
: मंदाक खाड़के जलसे पिलाके खूब मंदनकरे फिर घतमें फैल के 
यह सुटत ( अच्छा गालाकार ) कोमल. पुप्र,(पुखा ) होयहे ॥.१ १३.॥ क 
अपूपः पुएदा बस्यो हद्यो गरतरःस्यृतः॥ ११४ ॥ 
पित्तानिलहरो उृष्यः मुपक्को रुचकारकः ॥ 


अच्छा पचाहुआ अपूपं ( पूआ ): पुष्ठिकतो. वल्लकारी, हृदयको हितकारी, 
त भारी, पित्त, वातहता, हृष्य और रुचिकारक होताहे ॥ ११४॥ : 


| थ दृधिवटिका॥ क 
शालिपिश्युतं दध्ना मदयिल्ा घ्रते पचेत्‌ ॥ ११५॥ - 
वेष्ट्येपक्कघण्डेन सुबृत्त दध्यपूपकम्‌ । न 


चावलोंके चूनको दही में उसनकर घृतमें पचावे ओर खांडकी चासनी से 
| बेष्टितकरे, यह गालाकार दहोका पूआ इताह ॥ ११४॥ 


द्यपूपों गुरुदृष्या ब्रहणोञनलापत्तहं ॥ १९६. 


हद्याशरनजनकश्चव विशेषाह्ञा चकारक ॥ 
दहीका पूआ-भारी, दृष्य;डंइश, वात, पित्तहतो, हृदयको हितकारी) अग्तिका- 
रक और दिशेष करके रुचिकारक हे ॥ ११६ ॥ 


अथ तरहटिका॥ 
चनेन मादता दध्ना काएक्या फणर्यत्षत ॥ १९७॥ 
_ विधाय वटिकास्तस्या घृते मच्दार्निनां पचेत्‌ । 
` प्रलिप्ताः खण्डपाकेन करेण विभिश्रयेत्‌ ॥ १६८ ॥ 
- तत एता सपमरिवास्तरडटय इत स्मरता ९५८५६६६: 
,. . कषशिक्या ( मैदा.) को प्रत से मदन करके दही से फेणित करे यान ऊंगाव 
फिर वटिक्का-( बड़ी.) वनाके उन दाइय/ रो घृत में मन्दाग्नि से पचाव, फिर 
खंडपाक से ज्ञप करके कपूर मिलाकेइनको मरिच के सारत करे, ईनको तर” 
इटी कहते हैं ॥११७॥ १६८॥.- - :-11:- 
` बल्याः पुष्टिकरा हथा इंष्योगपित्तानिलापहा:॥ ११ | 
सस्तिरधाः कफदा' शान किंचित्संधानराद्विमा | ख 





( १६० ). | 


5 तरद्वदिक्रा- जलेकारक/पुएिकर्ता, हृद्य) दृष्य, वात,पित्तहतो,बहुत स्निग्ध, शीघ्र. | 
कफ को पैदा करनेवाली और कुछ संधानकारक ओर हिम (शीतल) हें॥११३॥' 
अथ बद्रचूर्णपूरिका ॥ 
घ्रतमिश्रकणिक्यायां मेलितं पञ्चमांशकम्‌॥ १२०॥ . 
: बदुरत्वर्भवं चूर्ण जलेनालोडथ पीडयेत्‌ । | 
-पूरिका च घृते पक्का खण्डपाकविलेहिता ॥ १२१ ॥ 
घृत मिली हुई कणिक्या में कणिक्या के पांचवें हिस्से के वराबर बदरत्वक 
( वेरके डिलकों ) का चण मिलाके जलसे आलोइन करके अथोत्‌ घोल के | 
मदेन करे फिर इसकी पूरी बनाके घृत में पक करके खंडपाक से लेप करे, . 
यह बद्रचूण की पूरी होयहें ॥ १२० । १२१॥ | | 
पूरिका बदरोन्मिश्रा स्निग्धा पित्तहरा हिमा । 
सुमधुरातृडवातभी सरा छदिविनाशिनी ॥ १२२ ॥ 


~ 


एवं प्रियालखङ्गरशकरानालिकेरकेः।  .. 

: दक्षिया वे सुपूर्यास्तु पूरिकां पूर्ववत्पचेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
त्रिभागं चाणकं चर्ण गोधूमस्येकभागकस्‌। २ 
यवानी हिङ्शुळवणेः साद्ध तेले विपाचिताः ॥ १२४॥ 
कट्के कफवातन्नी रुच्या वहिप्रवोधिनी । | 

बद्रङूणा पूरिका- स्निग्ध,  पित्तहतो, शीतल, बहुत मधुर, ( तृषा ) अर | 

वातनाशक) दस्तावर ऑर. छादे ( वमन ) विनाशक है । ऐेसेही प्रिया | 
( चिरोंजी ), शिवारे, शकैरा, द्राक्षा ( दाख ) और नालिकेर ( गिरी ) आदि | 
की उत्तम. पूरी वनायके पहले की तरह पृतमें पचाचे | अव कटु का पूरिका कहते ._ 
हैं तीन हिस्से ( भाग ) चर्णाका चून ओर गोधूम के चर्ण का एकभाग ले Ph 
के यवानी ( अजवायन के पाजी ५ अजचायन ) हॉग ओर ह ओर लवण के साथ कडुवे. पैल में पचावे | 
` २बदरंच सौवीर, कोळ, कक्चुभेरेन ब्त लवेन द 7 5 वस्ते जाली | 
सोपीर बदर शोते भेदनं गुर शकलम्‌ ॥ दृण तित्तदाहात्रक्षयमुष्णानिवारणम । » इति । “ सोत्रीर लहु | 


क मधुर कोळमुच्यते । कोछन्तु बदर आहि सुच्यभुष्णं च वातढम्‌ ? कफपित्तकरं चापि गुयतारफमीरित 4 | 
ध्‌ ` इति“ ककेन्बुः झुद्वदर कथितं पूर्वधूरीभिः । अम्छ सयातुदरमदुरं कपाय मधुर मनाकू” स्ति | 













_ खुच तिक्ते च वातपित्त स्मृतम्‌ । शकं भेग इते जु ऐ'्णाक्छमान्ननित्‌॥ : ` 


| 


| I) 
` श्रधात्‌ पूरी बनाय के कहुबे तैल में पचाये | यह कफ ओर वातनाशक, रुचि" 
कारक, और अग्नि को जगानेबाली हे ॥ १९२। १२३ । १२४॥. | 
| "अथ धारापूपकसन ॥ 
घृतोन्मिश्रकणिक्याया ढुग्धेनालोडिता तु सा ॥ १२५ ॥ 
धाराख्यापूपक स्वाज्ये पक्कं खण्डेन योजयेत | . 
परतोन्मिश्र कणिक्या को दूध से आलोडन करके धाराख्य पूआ बनाके 
उत्तम प्रत में पचाके खांड मिलावे, यह घारापूप नाम से प्रसिद्ध हे ॥ १२५॥ 
आपूपकं सुमधुर दृष्ये पित्तहरंपरस्‌॥१२६॥ ४. . 
रि oe ० _ ० ट og ः 
`` सुस्निग्धं रोचनं हृद्यमत्यर्थ वातनाशनम्‌ । > 
धारापूप--मधुर, दृष्य, पित्तहर, सुस्निग्य, रोचन, हृदय को हितकारी भोर 
बहुत करके वातनाशक है ॥ १२६ ॥ न 


अंथ जंलेबीकुण्डलिका केचित्‌ ॥ 





sire अअ 


२ एक सेर मेदाको सेर भर दुध मिंहाय नय मिट्टीकै पत्रमे भर उसका मुह बद करके.खट्टो होनके 
लिये धूप में रक्‍त पीछे छिद्रयुक्त ऊपर कहें हुए पात्रर्मे भरके ऊपर कही रीति से जलेबी बनावे ॥ यह 
दूसरा प्रकार हे ॥ मैदा में थोडा घी मिळा के पानी से उसनके पात्र में भरके खड होने तक रहने दे, 


फिर दूध में घोलकर पोत रीति ते जेवी बनावे । यइ तीसरा प्रकार हे. / अब चौ प्रकार के हें, 
नवीन मिट्टी के पात्र को दही से झेपकरके उत्तम दोतेर भेदा और-एक सेर दही ओर पावमः घीडाछके ` 
4 : 8010: 1004" हु - j 0 2 हे ह. क्त et e ७ F SIPS “५0 बी 38 ४ ३०8८ 

घोळ करळे खट्टीं हो गाने तक धूप में रक्खे, फिर इस को उपयु रीति के जनुसार जलबी बनावे\'यइ | 


रि वी + : S45, Lert Me | १000. | f $ £ दि न . कक | $ ०“ शु ८ क 5 | 
ने बरे च, तः भविक र ता 
रुचिकारी और धांतुओं को तपेण करती है यइ प्रकारभावप्रकाश आदित स्लिहें। ?. | 





न १९२ ) 


ˆ दो मस्थ शुद्ध मेदा ओर एक प्रस्थ गायका दही इनको मिलायके दधसे मदेन क 
र्‌े याने मथकें घोल. वंनाकें उततम नत्रीन मत्तिका के पात्रमें भरे खट्टा. होने पर्यन्त 
रक्खे फिर पेढी में बेद किये हुए नालि केरके पात्रमें अथवा निपेल मृतिका के पारे 
भरके कराइ ( तई आदि) में गरमकिये हुये घृतम छुमा.२ के याने गोलाकार फेर 
फर के उस ।अद्र द्वारा गेर के पचावे | फिर जत्र वह अच्छी तरह लिक जाने 
तव इस ककणाकार अयात्‌ गालाकार इस कुंडलिनी को सपशाल्ल के जानने 
वाले खांड्की चासनी में छोड़ें और कपूर आदि से सगन्जित करे,यह राजाओं 
को प्यारी होती हे । आर कुंडलिका इसका नामदे | और इसको भाषा म 

सेवा कहते ह । यह कुंडलिका (जलेबी) धातु को पुष्टिकृती, टग्या, हृदयको 
हितकारी आर इन्द्रियो को तृस्न करनेवाली कही है ॥१२७।१ २ ।१२६।१३०॥। 


अथ ववरस्‌ ॥ 


जलेनालोडितशालिपिष्टक खण्डमिश्रितम्‌ ॥ १३१ || 
धारापूपकवत्पाच्यं प्रोक्त तद्ववेरास्यकस्‌ । 


चावला के चन को जल से उसतनके उसमें खांड भिलावे | फिर उसको 
अरापप के तरह पचावे, इसको ववर कहते हे ॥ १३१॥ | 


पर बेलझत्सयः श्रेष्ठ पित्तानिल पहम्‌ ॥ १३३ ॥| 


राचन कफरऱच्छात ह्य वलासनाशनमत् | 


वेर पुरेत बेलकर्ता,... श्रेष्ठ, बात भर पिच दूर करनेवाला, 
रचन, कफकता) शीतल, हय और हूज्ञास नामक. रोग दो नाश करनेवाला 







हाहै॥ १३२॥ ` 
अथ खण्डखजरम्‌ | 


द्नालोडितया श लाप्युक़्कणिक्यया | १३३ ॥ 
नरया युक्तसपक्ष पादुकाळेतिदी्धकमं |) - ` 
गः खण्डन लिप्तं च खण्डखञ्ूरक विदुः ॥ १३३ ॥ 


भावला के चणे सहित कणिकया को दहीते आलो इन करके उसकी धारा. | या र 
से पादुकाकृति.( पाबड़ीके आकार ) झी २ युक्ति से अच्छी तरह पंचने और | 
४ जाइ से लेप करे) इसको सरसर कहते हे | १३३ | १३४ || 8 





(As) 


खरं वातहृइल्यं सुस्निग्धं स्वाद शीतलम्‌ | 
पित्तहदबृहणंं ह्य किञ्चित्कफकर सरस्‌ ॥१३५॥ : ` ` ` Co 
खभूर--ातइत!, बलकारक, सुस्निग्ध स्वादू शीतल, पिचहतो 
हृद्य, कुअ कफकारक, और दस्तावर है | १५ । | - | 10 
| थन्द्रसाः || 


तृतीयभागखरंडेन मिश्रित पष्टिपिष्टकम्‌ | 
शाभ्रमीषदधियुतं मईयेदद्टदपाएना ॥ १३६ ॥ 
एवं सु्मादत कृत्वा स्थापयंद्राजनी पितम | 
ततो$न्यस्मिन्नहन्येव निस्वचस्विलवित्रितम ॥ १ १७॥ 
विधायापूपकं तेनं तविकायां घृते पचेत्‌ । २ 
ततोऽम्ृतरसा एव वातहृइळवद्धनाः ॥ १३८॥ 
अशचकहरा हद्याः सशाताः पत्तह द्धमाः । 
बष्ठिचवलों ( साठी चावला ) के चनक तृतीयांश फे समान खांड मिला 
फिर उसमें थोड़ा स्वच्छ दही मिलाके अच्छी तरह मदन करके एक रात्रि प- . 
बैन्त रकले, फिर दूसरे दिन- खक रहित तिला से चित्रित करके प्रा बनाके 
ताका ( तई ) पर घृत में पचावे, फिर यह अशृतरस के तुल्य. होय ह । यह 
अभृतरसा-वातईती, बलवड्धेक)भरुचिको हरण कतो, हृदय सुशीतल, पिती 


आर हिम हैं ॥ १३६ । १३७। १३८ ॥ -. 
अथ कपरनालिका। 

_ कणिक्या सिषा पक्का तोये पिण्डितमदिता॥ १३६॥ 
ततः कृता पोलिकेव पीठके चतुरखया । पे 
वेष्येत्पक्षवण्टे दे पाभ्यां वतुरड्गुळे ॥ १०१) 
ततस्ते नालिके देत चित्रयदथपाच्यत्‌। 7 
परतेऽ्च ततः आढृष्य कपरेण नलीदयम॥१९१॥. - | 





ह 


| 3 ( १६१ ) 

छत मिलाकर सेकी हुई कंशिक्या को जल में मिलाके मदन करे, फिर 
पीउक अगाह चौकी पाटे भादि. पर बेलन से देलके पोलिका ( पूरी ) की तरह 
घोकोर बेल के दोनों तरफ चार २ अंशुल घोड़े दोनों पाश्वों को खांड की 
चादनी से चष्ठित करे फिर इसकी मोड़ के नलीके आकार बीच से' पोली करके 
ऊपर से चित्रित करे और घृत में पचावे, फिर गत से निकालके कपूर ( कपर)” 
से और थी, खांड से नली को भर के पूर्ण करे, यह कपूरी नालिका होस 
एइं ।। ११६ 1 ३४५ | १४१ |! . ७ 

| ख थार्टत गरका) 

१ यित सक्या बयुता नशइुरथषया तुसा १४३९.) 
हुता क4रनालावर्वाचतनळामता। 
गढी नंदा सहित नषदुग्ध ( औटाकर गढि किये दूध) की अथात्‌ मावाकी 


i 


थाड 
पहले कही कपूरनाली की तरह बनाई हुई अश्तनली' होय है. १४२ || 
कपूरनारूका बल्या वृष्या पित्तानिलापहा ॥ १.३३ ॥ 


५९८७1! सवदा स्नय्या शव सन्धाबकृस्सरा। 
कपूलनालिका,--वल क्षारक, ष्य, वातपिसहती, पुष्टी) रुचिकती,स्निप, 
भारी, सन्मानकती ओर दस्तावर दै॥ १४३ || 5 कह उळी 


अथ कारः ॥ 
रते तपे विनिः क्षिप्य कणिक्याः पाचयेलनाळ ॥ १४३ ॥ ` 
ततस्तत्र ।वनि'क्षिप्प खण्ड भागसमं: पचेत्‌ ॥ 
ततरचाङृष्य तत्पात्रे क्षिप्वा सम्यक्‌ सचिक्षणे ॥ १४५.॥ 


चृतुर्ीङृतं हेतडवेत्कासारसंत्नकप । 

गमे धृत्त. में किकयां को छोड़ के थोड़ी. पचा फिर उसमें कंशिंक्या के 
समान खाड छोड़ के पापे, फिर उसमें से निकाल के अच्छे चिकने पानमें 
अच्छी तरह भरके चपुरख करे; यह कसार' होय है! इच्छा होवें तों इस गमे २ 


3? 






चादर | ॥ ९ ४६-॥ 


रक्प! ७०० ‘a Ts gira ४1 
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( १६५ ) 
पूवेवन्मापर्थद्ारककसरूणा पथक्‌ पृथक ॥ १४७॥ 
णालूकस्य च.कतब्य कासार खण्डसापपा| | 

[सार--रुचिर, अ, न बहुत रूला और पिच्छिल, ह्लास, कफ थोर 
पिदिको नाशंकरनेवाला, बिरुचि में राचे कारक कहाहे पहले की रीति के 


झससार उरद, सिंघाड़े, कंस ओर शालूक ( जमीकन्द ) आदिके अलग २ 
डु और घृत के साध. कसार बदात्रै १४४ । १४७ ॥ 


लय सावा | 


कणिक्यापतिका इला सुसष्मा यवमाजिकास । 
सुशुष्कां मक्षषाच्या भोज्या खरडघतान्यिता ॥ १४०५ । 
सेविकेति समाख्याता गी पिानिळापहा। ` 
-सखावजतनी सेव्या श्रायण्यास्तोकमात्रया॥ १४६ ॥ 
` पक्षांचे यंदिइ ज्ञात तदुक्क दशाभात्सन-। | 
पह्ोषजनक वस्तु किञ्चिदाचक्षडधुवा ॥ १५० ॥ 
उति श्रीनखैद्यमन्मथात्मजक्षेमशर्भविनिगितेक्षेमकुतूहल 
ग््थेपछ्कान्नप्रशंसनोनामदशमोतसवः.॥ १०॥ 
` दणिक्या की बहुत महीने यत्र (जौ.) के समान: वर्तिका ( बत्ती ) करके 
इनको सूखी भातकी तरह .पचाने यार खाड 02 के. साथ भोजन करे । 


इनको सेविका कहते हैं | यई सेव भारी, बात पित्त हती, संथान करता कही 
| इसका सेवन थोड़ी आदंणी की मात्रा ता के सा पाता फा के साथ करना चाहिय | यह झी 
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१ कसेर दो प्रकारका हे. जेस राज कतेय और चिचोइ, । इसेस को राज कसेर कहते हैं। थोर 
. जितका आकार मोथा के संमानहो-और हळका होषे-उसकाःनाम बिचीडँदै । इसकी जयपुर आदि देशं" 
रिस्थोरा कदत टँ । इसके युगमा प्रकाशआदिमे इसप्रकार; केसरकअस शीतमधुरतुवर गरा इत्यादि हिसि 
३ मुण्डीय्याम्‌ क्षुद्रमुण्डथार्‌, अस्या; गुणाः- मंडतिका कध पाके वीयीण्णा मधुरा ४8४ । गीथ्या प 
ग्रण्डापची कृच्छुकृमियोन्यतिपांडगुत्‌॥ इळीपदारच्यपस्मारप्ीइमदा गुदातिछ । महामुण्डी घ ततुष्याइण 


इत्ता मइपैमिः ॥ ॥ इति भावप्रकाश ५ 
३ न आणी जढप्राय शां में होतीहे ओर अकं श्रवण के माहितम पैदा होते इर व इसकी 
` दावण कहत हैं। यह इसका सै तई । और इसके भा ग ही, बी गोलमुडी दते ६ 2. 
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( १६६ ) 
काभ का मकार जातया वह इस दशम उत्सव में कहा । अत्र इसके पीडे | 
छदचाधननक कु वस्तुआ को कहता हू १४८ | १४६ | १५० ॥ . | 
हति आसि द्वान्तवागीशमाधतरपुरो हितविनिमित क्षे मकतहल 
. . नामक ( पाकशास्त्र ) की भाषाटीकाम पक्ान्न मरौसन ' 
` नाम दशम उत्सव समाप हुआ ॥ १०॥ 


अथ क्षद्यधकवस्तनि ॥ 
तक्रेचिर कथेतमपितभृङ्गवेरे | 
वाहीकसेन्धवरजो मरिचालपचूर्णम्‌ | 
एलाभवेन रजसा सुरभीङ्कतंतत ` 
चणान्तरं ब्रजति शान्ततनूनपादम्‌ ॥ १ ॥ 


तक्रका बडुत देरतक टाने फिर उसमें "उवर ( अद्रख ) हींग, सैन्धव, 


सणा चूण, थोड़ा मरिचका चूर्ण डालकर ( इलायची ) के.रजसे सु 
गन्धितकरे, यह चगा न्तर शान्ततनूनपाद को करताहे ॥ १॥ २ 


- पनराप ॥ 





>. कण छोड़कर ओटावे फिर थामलक और लवण मि 
र आर संकेहुये नये हीगक्की सुगन्ध से उगन्थितकरे, यह बहुत रसवाला प्र- 
अगृतमं सन्दैइको पैदा करताहे अर्थात्‌ यह मले 
चारने योग्य 
_ अगतके समान होबहे ॥ = || ट हड ks 


- ` _ अथ नारद शुद्धाधंकम॥ 
नारङ्गकसरमपा कृती 
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| अन्ने गले विशति तस्य नरस्य तूणं _ 
सड्यह्यमाण इव राहुग्रहण चन्द्रः ॥ ३: | 
नारङ्गके केसर में से बीनांको निकाल और उसमें खांड और मरिचका चरी 
मिलायके जो मनुष्य खाताहे उस मनुष्यके गले में अन्न प्रवेश होतेही बह अन्न 
अग्निकरके ग्रहण होताहे, जेसे राहुनामक ग्रहसे चन्द्रमा ग्रसित होताहै ॥ ३ ॥ 
नारङ्ग तु पर रुच्य सुगन्धमतिचारुएम्‌ । 
वातभं कफदं किवितित्तप्नं विशदं स्मृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
नारङ्ग ( नारगा ) बहुत रुचिकरता, सुगन्धवान्‌+ बहुत लाल, वातनाशक,कुछ 
कफकारक, पित्तनाशक और विशद कहाहे ॥ mas 
अथ जस्बारनवस्‌ ॥ 


विमावितं शश्रसितामरीचेरेलारजो भावनयाति रुच्यम्‌। . 
| जीवातवेतस्य नरस्य भोक्तजम्बीरजं केतरमाद्रियन्ति॥ ५ ॥ 
» जस्यीरके केसरको मिश्री और मरिच से भावना देवे और फिर इलायचीकी. 
/श्जकी भावना देवे, यह बहुत रुचि हतो होयहे, यह वायुके रोगमें मनुष्यों को 
भोजन करना अच्छाहे ॥ ५ ॥ याही 
जम्बीरः पाचनो हृद्यः कफवातहरः परः । 
सुरभिदींपनो रुच्यो सुखबैशद्यकारकः ॥ ६॥ . 
| जम्बीर-पाचन, हृदयको हितकारी) कफ वातहती, सुरभि, दीपन, रुचिकरता 
(और मुखको विशदताको करताहै॥ ६॥ ` 1०7 
| - _. अथ बीजप्रकम्‌॥ . . .. 
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| लात २ ही पचजाताह.॥ ७ ॥ . . 7५ 5S 
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( १६८ ) 


केसर मात॒लङ्गस्य लघुरलेष्मानिलापहस्‌ । 


रोचन दीपनं हृद्यं शुस्मशलाशरसां जयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
मातुलुङ्ग ( बिजोरा ) का केसर-हलका, कफ-वातनाशक, रोचन), दीपन, 
हृदयको हितकारी, शुस्मरोग+ शूलरोग और मस्सों के रोगको जीते हे ॥ ५.॥ 


अथ नाजपुरकषडतमल् एग | 


सिन्धूत्येन घनागमे च सितया काले शरत्पातपे 
_ हेमन्ते लवणादिहिङ्गमरि चैः सिद्धाथतेलान्यितेः । 
' ` एतेस्तैःशिशिर मघावपि तथा भीष्मे शुडेनान्यथा _ ` 
सवोन्दोषचयान्करोति नितरां शग्यीजपूरःतदा ॥ ६ ॥ 
अथ विजारंका चःक्व्या सं भक्षण करना कहते ह ॥ 


चपोकालमें सैन्धन लवणके साथ ओर शरद कालमें शकराके साय, आतप 
सहित हेमन्तऋतुमें सिद्धाथे ( सपे) अथात्‌ सरसों के तेलसे युक्त लवण, 
दर, हींग ओर मरिंचके साथ बिजोरका मंक्षण करना चाहिये | शिशिर और | 
वसन्त कालमें भी सपंगरके तेलके सहित लवण, अदरख, हींग और मरिंचके 
सांथही विजोरेका भक्षण करना चाहिये, ग्रीष्मक्रतुमे गुड़के साथ भक्षण करना 
यह बिजोरा सदा सवेदा सम्पूण दोषोके समुदायको शीत्रही नित करताहै।&॥ | 


अथ तिळकल्कसंस्कारः ॥ 
तिलकल्कं सनिम्बकं सेन्धवादकर्मात्ति यः | 
तस्यामितं वचः पुंसो हेमन्तेऽग्निः प्रजायते ॥ १० ॥ 
सेन्धव लवण, अद्रख और निम्बूक्े रके स हित तिलकल्क अंथोत्‌ ति | 


को वांटके लुगदी वनाके जो खाताहे उस पुरुषके अमित वाणी ओर हेमन्त कात, . 
में अग्नि उत्पन्न होता हे ॥ १०. ॥ म 


_ तिलनिम्ब्वादिसंयुक्त कल्कं रुच्यं बलप्रदम्‌। 
क बहिंसंजन 
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( १६६ ) 


VOPR रच 
` लवङ्गव्योषखण्डस्तु द।ध निम्भथ्य गालितय्‌ ! 

दाडिमीबीजसंयुक्क चन्दचूणावचा शतय ॥ १९॥ 

सहक तु प्रमोदार्यं न॑लादिमिश्दाहृतं्‌ । 

हुये छुगांन्व मधुर । सनख वातहरं लघु ॥ 5 ३॥ 
: पिन तृपिदँ वह्यं सुरुच्य सहक स्तन । 

लवङ्ग और व्योप (त्रिकटु ) अथोत्‌ सो मिरंच और पीपलके दुकडीके साथ 
गालेइय दृहाका मथक दाडिमके धीजाके सहित: आर कपूरके चूण से चर्णित 
प्रोदार्य नामक सहक होताह) यह. नल अआदिकाचं कहाह । यह ममादाख्य 
सडक-हय, सुगन्यवान्‌,, मधुर, स्निग्ब,नातहर्ता, दलका, पित्तनाशक, देतिदाता, | 
बलकारक और रुचिकरता कहाहे ॥ १२।१३ ॥ | 
| पथ विष्पन्दनः ॥ 

_ढघिक्षीरसमे पक्का तवद्धमागावशो षिते ॥ ११४ ॥| 
 अश्मांशं क्षिपेत्तत्र तन्दलानिस्लचस्तछान्‌ । 
` प्रियाठपनसाब्जाना मज्जामात्रा सम क्षत ॥-१५॥ 

खवीरादद्ध घृतं चेव शकर च तथा न्यसत्‌। 

सद्ध त्रिकटकोपेतः कपू रेणापिवासितः ॥ १६. 

एष विष्पदनो नाम देवलोकेशप इभः iis 

यस्मिर्पक्केऽपि हि घृते स्यन्दत सनतो युलम्‌ ॥ १७॥ 
_तस्पात्सूपनिधानङ्गेविष्पन्दन इति स्तः । 


दही और दूध को समभाग लके पचात्रे. फिर जब पचकर आधा? शेषः रह 


तव उपमे अष्ठप्रांश के सभान चावल और त्वग्रहित तिलों. को छोड़े, ओर 


शियाल ( चिरेंजी )पनस ( कटहर) आर कलक मज्जा ( मागी.) इन. सबं 
को पसभाग छोडे और दूधसे आधा घत और घृतक वरवर र शर्करा को जोड़े. 
कथयते । कठत्रिकतुनिकदुम्पूर्पणव्योषउच्यत्‌ ११ इति. भावप्रकाशे ॥- ह * 





१ विश्‍वोपकुल्यापरिचेत्रयंनिकड 
आषायानिकुदा” इति नाम्नाप्रसिद्धम्‌ । 
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( २०० ) 


फिर जब पचकर सिद्ध होजाव तब इसमें निकड ( सोंट मिरच, और पीपल ) : 
को मिलावे और कपूर से सुगन्धित करे । इसको विष्पन्दन कहते हैं, यह देव | 
लोकमें भी दुलभहै । जिसके पक्क होनेपर भी सव तरफ घृत स्पन्द्ताहै, इसका 

रण सूपशास्रके जाननेवारे इसको. बिष्पन्दन कहते हैं ॥ १४।१५।१६।१७ || 


विष्पन्दो बृंहणो हृद्यः पित्तानिलहरो शंसः ॥ १८ ॥ 


रुच्यो बहुतरं स्वादुवैलशुक्रकरो हिसः । र 
विष्पन्द-बृहण, हृद्य, वात पित्तहता, भारी, रुचिकारक; घहुत स्वादु, और 
यह वल और दीये करताहे ॥ १८ ॥ 


अथासपलवसकलप्रकार ॥ 


आध्रातकरप नवताप्ररुचः प्रवालाः | 
` सखण्डीकृता लवणमिश्रितपिण्डिताश्च | 
वाहीकधूपनजुषी घृतदुग्धसिद्धाः | 
` संदीपयन्ति पवनस्य सखायमेते ॥ १६ ॥ 
तांबे के समान लालवणं आम्रातक ( अंबाडा ) के नवीन पत्तों को तोडकर 
लवण मिलाकर पिंडितकरे ओर हींगके धुपसे युक्तकरे और धी और दूध से ` 
पक्ककरके सिद्धकरे,यह भंवाड़ाके पत्ते पवनके सखा अग्निको दीपन करतेहं)१६॥ | 


गुकुछः सहकारशाखिन 
शतखण्डीकेततेन्धवान्वितः । 

दधि मथ्य मरीचिसंस्कृत 
श्चिरजामरुचिं चिनत्तिहि ॥२०॥ 


आम की शाला के मुकुलों को तोड़ इण कर सैन्धव लवण पिलाने फिर ग. 
दही में मथ के मरिच मिलावे, यह आम्रमुकु लं निश्चयही बहुत दिनोंकी अरुचि | 
को छेदन करते हैं अर्थात्‌ नाश करते हैं॥ २० | | 


>. "० ...- ५ 





कफपित्तहरो हयो मुसवैरस्य नाशनौ । 
वह्निसंजननो रुच्यो पष्पपल्लव तजो ॥ २१. | _ बह जित रुच्य इषयपहलव तजो ॥ २१. ` ` 


_ १ सदिकमितरलिकागाप । त्थूलकलिकायांच । 
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कारी, मुखकी विरसता ( बंएवाद्पना ) के नोशक, अग्नि को जगानेंयाले थोर 


रुचिकारक कहे हैं ॥ २१ ॥ | 
“ : अथ मणाटक्षदहोधकम ॥ 
विशाङ्करा३चन्द्रकलानकारा | 
विभाविताः सेन्धवनिम्बुकास्याम । 
पिकोण खण्डीकृतशुङ्गवेर 
जलेऽपि वहि लघ दीपयन्ति ॥ २२॥ | 
चन्द्रमा का कलाक जस कमज्ञतन्तआ को से न्यू वे लवण आर निम्धु (नाश्व) 


| इत (आप ) के पष्प और पल (पत्ते), कफ, पिच इता, हृदयको हित- 


से भावना देवे झोर टुकड़े किये हुये अदरख के जल में भी भावना देवे अथात्‌ 
यादे का जल.मिलावे, यह कमलतन्तु-योड़ीं अग्निको भी दीपन करतेदे||२२॥ 
यृणाल शातल हय कषाय कफनाशनम्‌ । 
रक्पित्तहर स्वाइःदुजरं दाहनाशनम्‌ ॥ २३ ॥ 


स्वादु, दुजर:(दुषखसे पचनेवाला) आर दाह की नाशकरनेवाला फहाहै।।२३ ॥ 
`अथ शिय्रुमलजम्‌॥ 

चोतं कुंजरदन्तदीहिसहृशं सिन्धृत्यतेलासुरी 

रात्रो सङ्क्रमितोत्तरोत्तरप मूलं नवं शिग्र जम्‌ । 

तस्याहो वदनान्तरे निविशते श्रीचन्रचडप्रिया 
| पादाम्भोरुहरेणरज्जिताशिरो यः प्राचिकाले पमान्‌ ॥ २२॥ 
| सिन्धूत्ध ( लवण ), तैल और राई इन सबको हाथी के दांतों के समान्‌ 
श्वेत ऐसी धोईहुई नवीन शिंभुज ( श्‍वेतमरिंच ) अथात्‌ सइजने के बीजों के 


. साथ राभिमें मिलाकर रले; यह उत्तरोत्तर रसवाली रेतमरिच उस पुरुषक 
। इखमे मेश होती है कि जिसने एवेकाल भे, औचन्दपूड ( शिवणी ) की 








 मकहेई। 


र 





मृरणाल.( कमलतन्तु )-शीतल,. हृद्य, .कपांग्र, कफचाशक) रक्तपित्ती | 


|  शिम्रहे तीन भे र ब्यावर पत जोर ढाळ । सहजगे के बीन को स्वेतमंरिच कहते ६ । और अ त 
` के सहणनेकों मधुशिम-कहते हैं.। सहर के एर्तोंडो भी शिप्रग कहते रै ॥ इसके गुण नमर आदि. 





तीनों दोपाँको दूरके है 


| ( ४० ) 
प्यारी दाती के चरण कमल की रेणु (रज ) से जिसका मस्तक रगाहो 
अथीद यह शियुज बढ़े आरब्घसे मिलती हे रव्या) शती. on 
शिगमूल तु वातघ्नं श्रेष्रमशोषिनाशनस्‌ | 


गमन स्नायुरोगस्य कफपित्तविनाशनम्‌ ॥ २५ ॥  _ 
शिध्रुमूश- घातध्न) श्रेष्ठ, स्सा क रोगको दूरकरनेवाला, स्नायु ( महुर) 
रोगको शाम्तकर्ता, कफनाशक थोर पित्तनाशक ६॥२५॥ .. 


ह ~ 


अथामलक फर्म ॥ 


स्वच्च धात्रीफलं यज्ञ्यलदनलशिखासन्निमे स्तिग्धपात्रे 
_ भित प्रश्रट्वाहीककएरजनिरजस्तैछसिन्धृत्यब्योषः। 
` सडिलिष्ट जातपाकं कतिपयदिवसैरल्लसत्सीरभाढय 
तस्यं स्वादादबादं कथितुमपि वरो नश्वरः कस्तदन्यः॥२६॥ . 
स्विन्न (उवालेहुये.) धात्रीफल ( आमलों ) को जलतीहुई अग्नि की 


ba Mea Me 


शिल्लाके समान लाजचरी चिकने पात्रमं छोड़े फिर इन: आमला. में सेकाहुआ 
हींग; कण ( सपेदजीरा ), रजनि ( इलदी ) लवण ओर व्योष (त्रिकडु ) 
_ झोत सोंड, मिर्च) पीपल इनः सोको पीसके तेलके साथः डोळे, फ़िर यह: ॥- 
झुळ दिनों ये उत्तम सुगम्ध सहितः आमलकः पाक :होयहे । इसके स्वादके अ- | | 
दुबाद्के कहनेको इशबरभी श्रेष्ठ नहीँ तो फिर और कोन कहसक्ता है॥ ९६ ॥ 


» "१.२ 


इन्ति पित्त तु माधुयाच्छलेष्पं तिक्रकपायतः । 

वायुरम्लप्रभावताद्वात्री दोष॑त्रयापंहा ॥ २७ || 
अरित सञ्जननं द्रब्यमुक्रमेकादशासवे | 

यदुग्निपोषक वस्तु क्वीरतक्रमथोच्यते ॥.२८॥ 
इति श्री नखेद्यमन्मथात्मजवेमशरमंविनिंमितेसेमकुबइलेग्रन्ये हा 
क्षुरवाधवस्तुपरशंसनांनायेकादशोत्सवः॥१९॥ :: 77 | 
टि आमलक--मांधुयेता से पित्तको नाश करता है, तिक्त ओर कष यतां सें | 
कफकरो और लहे प्रभावः सें वायुको नाश करता हे, . इस' अकार आल ॥ 
। सस एकादश ( ग्यारह ) उत्सवम अग्निको . द्‌ ह.) | 
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( २०३ ) 
फेरनवाल द्रव्य कई, अव इसके पश्चात्‌ अग्निको रोपण करनहारे क्तीरतक्ग 
सादि वस्तु कहते हैं ॥ २७ | २८ ॥ 
_ इति श्रीसिद्धान्तत्रागीशमाधमपुरो हितविनि भेत इनम 
(पाकशास ) के भापाचुपादमेुबोधकषवसटुपर्शसन 
| नामण्यारइवाउत्सवसमातहु या ॥ ११॥ 
अथ गरसपानकादकथनस ॥ 
| अथ, क्षारिका 
शुभ्रेऽदवक्थिते इग्घे घताक्तांसरुलानयसेत । 
संसिद्धा मधुसंतिक्का प्षीरीचसप्रभा भवेत. ॥ १ | 
कुकुम च विनिःश्षिप्यपर्चेत्पीततहेतुना! :.. 
चन्हप्रभाळतिः क्षीरी रक्कपित्तविनाशिनी ॥ २ [| 
: बिष्टम्भजननी बल्या धातुपुश्पिदायित्ती । र 
आधे,आडाय हुये इञ्ञ्वल दूध में घृत से मकरोंयेहुए चौचनोको, बोहे फिर 
सग्द २ अग्नि से पचाकर शहद के समान करलेवे | यह चन्द्रमाकी समाने 
श्वेतवर्ण क्षीरी ( खीर) होयहै, फिर इसमें पीलीरंगतके वार कुँकम ( केसर) 
छोड़कर पचावे ।:यह यन्द्रभभा ज्षीरी--रक्तपित्तफों नाशके रनेबाली, विष्स्भको 
पेदाकरमेवाली, बल करनेषाली) भोरधागुपुप्ठिकों करनेबाली कही है ॥१। २ ॥ 


अथ राजपायसम्त ॥ 


निर्नीरपाचितपयः प्रहितोःएंमांऱं ; चो [ a कः 
इयामाकतन्दुलभेवेनिभृतोऽन्तरोष्मम्‌ । 

तत्पायसं सरसमावसथं सुधायाः `.” 
कोलेढि भपतिम्रते घतखणडपाकम्‌॥ ३॥ | 
मल, रहित औठाये दूध में दूध के भांठ्वें हिस्से के समाल भरी है ऊक | 
जिसके ऐसे चुद्रधान्य ( कगु आदि ) चांत्रलों को:छोड़के पत्नायें, भरशत के ._ अ. > > 
समान रस सहित ऐने पायस ( खर ) को राजा को छोड़कर घत आर 
खांडके साथ कौन चाइतांहै, अंथाद्‌ ऐसी खीर राजाओं के योग्य है ॥ इसको. 
राजपायस कहते हैं ॥ १॥ २.२ छ र 


i | 








( २८८ ) 


पायसे दुरं बल्यं धातुपुशिविवधनम) -'. . 

विष्टमजनन इन्ति रक्कपित्तारिनिमारुतांच्‌ ॥ ९ ॥ 

पायस ( खीर) दुगर, वलकारफ, धातुपु्टिका बढानेवाला, विषृम्मजनक, 
आर रक्तपित्ताग्नि और बायुकों नाशकर है ॥ ४ ॥ 


थ नारङ्गक्षीरणी ॥ 


लिएया नारहमज्जां वे पंचेत्सपिषि तापिते। 
तत्र खण्ड च निःक्षिप्य परक मलावंतारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
शीतीमते बिनिः क्षिप्यमात्रेवाद्धाञ्चित पयः । 
नारङ्गक्षीरिणी पेषा सगन्धशुरमीकुता ॥ ६॥ 
विष्टम्मिनी हरेद्वाते पित्तं च गुरु पाचिका 


तपाये घरत में नारङ्ग की भञ्जा ( केसर )को छोड़ के पचाव, फिर उसमें 
खांड छोडे, ओर जंव पक्त होजावे तब आंच से उतार के. ठेढी करे, फिर जब 
दंहीहोजाचे तब उसमें मात्रा के अनुकूल अधोश्रित, अथात्‌ ओटाकर थाधारक्खा 
इ) दघ छौडे । फिर इसमें. सुगन्धित पदाथे एला आदि छोडे । यह सुगन्ध 


सहित नारंग क्षीरिणी ( नारंगीका खीर )--विष्टम्भिनी,. दात; पित्त इतो 
भारी, आर पाचिका ई॥ ५।%॥ .: | 


अथ नालकरक्षारका ॥ | 
नालिकेर पयः खिन्नं खण्डितं तिक्यकारृतिः ॥ उ. 
मेलयेच्छकरायुक्रे क्षीरे कथितगालिते। 


धपितागरुणा क्षीरी नालिकेशदिजाभवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


सीक के समान वारोक, नालिकेर को गिरी को कंतर दूधम स्वन करें फिर ३ | 
खांड सहित आटायेडुये दूध मित्रे ओरःअगुरु से. धूपित करे, यह नालि केर 
आदि की खारहोय ह ।। ७ । = ॥ Srp न 
नालिकरोडवा क्षीरी स्नग्धा शीतातिपश्दि |.  ... | 
Cire किरट छ 

गुर्वी सुमधुरा वृष्या रुच्या पित्तानिलापहा ॥ ६॥ -. = | 


I | 





( २२५, ) 


| 
| 
| 


नालकर का लार चिकना, शीतल) अप्यन्तपुष्ठिदायक, भारी, 
मधुर, दृष्य, रुचिकृता, वात, पित्त नाशक कही है ॥ ३ ॥ 


कदलीनां फलान्मूलाकतब्या क्षीरिका बुधैः । १०॥ 


इस मकार कूष्मांड की मज्जा की ओर वेशाइर की तथा केला के फन 
आर मूलं की परिइतजन क्षीर करे॥ १०॥ | 


अथ दाध॥ 


` बेहुवह्व्यास्तु गोक्षीरं माहिषं वा विपाचितम्‌। | 
- सुशीतं स्थापितं पात्रे नवीने तक्रसस्कृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
फण्ठानुकारंतच्छुभ चन्द्रवत्सल्र दाध। ` २ 
_ इष्ट तन्मकग्रघातैः स्फोटितं परि वेषितम्‌ ॥ २२ ॥ 


गो अथवा महिषी के दूध को बहुत भग्निसे पचावे, फिर जब ठढाहो नावे 
तब नवीनपात्रमें स्थापितं करें और उसमें थोडे तक्र का सरकारररे। फिर थिइ 
कैठानुकारि च्वेतवणे चन्द्रमा के समान दधि ( दही ) होय हे ॥ फिर यथेच्छ 
मकर के आघात से स्फोटित करे अथातु मये || ११ | १२॥ _ ` 
एकाशंशाइपवले दषि शुक्लनीरं ' `. 
 संक्षितशैन्धवयुतं सहभूइवेरम । 2 A 
प्रभृ्जीरधुरभीकृतमस्ययोग(- so 
` ` ` दइुद्दीपितो भवति जाउरजातवेदाः ॥ १३॥ . . कफ 
पूण चन्द्रमा के समान धवल (सपद ), शबेतजल, शृङ्गवेर के सहित छोड़ा 
है थोडा लवण जिसमें और सेकेहुए जीरेपे सुगन्वित एसे इस ददीके खाने से 
जाउराग्नि. उद्दीपित होती है ॥ १३ |] मद दी न पे ५. नक 
भूतकीराचे यञां गुणवदभितस्सतम्‌। 77 777 | 
वातापेत्तहर रुच्ये पालस्निवलवद्धनम॥१४॥ © 
_ औटायेहुये दूध से बना दही गुणवान कहा है, यह देही वात, पित्त इक | 
क्र है hy व Fim | 
रुचिकारक, भातु, अग्नि और बल को त्रढाने त्राला कहा हे ॥ १४ 


बहुत 








( २०६ ) 
अथ गच्यम्‌ 0 


गन्यं दध्युत्तम बल्यं स्वाद पाके रुचिप्रदय्‌ । 


पवित्रं दीपनं हृद्यं पुष्टिकिदोषनाशनम्‌ ॥ १९॥. . 

_ गोकेः दूध का दही सत्र दहिया में उत्तम, पाक में स्वादिष्ट, रुचि दायक, 

, पवित्र, दीपन, हृदय को हितकारी, पृष्ठ करने बाला,. आर दोषो.. को. नाश, 
करनेवाला कहा ऐ॥ १५ ॥ 


स्थ नाहपर ॥ मस्की: 
माहिषं मधुरं पाके वृष्य प्रित्तानिलापहम | . - :... 
बलमेदः करे स्निग्ध सुशीतं कफकृदरस ॥ १६.॥ 

- भैस के दही के गुण॥ अ 
भैस का दही याक में मधुर, हृष्य, वात, पित्त. इती; वल और, वेदको 
_ करनेवाला, स्निग्ध, बहुत शीतल) कफकती और उत्तमहे ॥ १६ ॥ 
अयाजस ॥ 


दंध्याजं कफपित्तब्त लघु वातक्षयापहम्‌। | 
दुनाप्रश्‍वासकासेपु हितमग्नेश्च दीपनम्‌ ॥- १७.॥ 


चक्री का दही--कफ, पित्त नाशक, इल का, बात नाशक आर .क्षयराग 


नाशक, दुनाम-श्वास और कास में हितकारक, और अग्निको दीपने करने 
वाला कहाह.॥ १७ || | | 


अथं रात्री दधिसेंवन निषेध, ॥ 
दाधि नक्क न सेवेन सेव्यंचद्धे ससपकेः। 


सक्षाद शकरोन्मित्रे सेवेतामलकेयुतम्‌ ॥ १८॥ | 
=, राजिम दही का सेवन न करे); और .कंदाचिद सेवन करनाहो तो उत्तम 
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( ' २०७ ) भ 


अन्यच्च ॥ 95 ता 
शरंद्रसन्तग्रीष्मेषु निन्दितं प्रायशो दधि . . ˆ 
हेमन्ते शिशिरे प्राबदसंसे्यं दधि पण्डितैः ॥ १४॥ ˆ ˆ 
शाल्योदनेन संयुक्क सततं माहिषं दधि । शि 


गोश्गोपाइनादसत्त प्रत्यहं स्मरते हरिः ॥.२०॥ डी 


शरद्‌, वसन्त और ग्रीष्म ऋतु में प्रायः ( अकसर ) दही निन्दित (मना ) 
हे । हेमन्त, शिशिर और वषाकाल में पण्डित जन दही का सेवन करे | 
शालि चावला के साथ दही का निरन्तर भोजनकरे | विष्णु अपने साथी गोप 


ihn MO oa 


और गोपियों के दियेहुये दही का प्रतिदिन स्मरण करते हैं ॥ १६।२०.॥ 
बल्यं दध्योदनं वातपित्तहृतपुष्टिकारकम्‌॥ ` . 
सुरुच्यं ग्राहिकं हृद स्थुलत्वमतिकारकस्‌॥ २१ ॥ 


दही और ओदन का भोजन--बलकारक, वात, पित्तहती, पृष्टिफारक, 


रुचि कारक, ग्राहि, हृदय को हितकारी, भर बहुत स्थूलता को करनेवाला 
कहा हे ॥ २१॥ 


अथ शकेरादिसहित:-दधिगणाः ॥ 


सशर्करं दघि शे तृष्णापित्तासदाहजित .... Fr ह 


सगुड वातनुद्दृष्यं बृंहणं कफदं,गुरू॥ २२॥ 
खांड के साथ दहीका भोजन अच्छा दै भर तृषा, रक्त, पित्त, भोर दाह 


को नष्टकरे । गुडके साथ दहीका भोजन--वांतहतो, बहण, कर्फदाय्क और 


भारी कहाहै।॥ २२ | 258 दु लक ह 
अथ घोळ (मट्टा) केचित्‌ ॥ : ¦ ¦ . 
मस्तुनारहित गाल्यं दधि शुभतरे पटे । तेर क |: 


जीरसेस्धवसमिश्रं घोलं घनतरं स्मृतम॥ २२ ॥ ` 5 | 





१ अथु विशेष बिर्घिनबेधी-” इमम्ते शिक्ष चापि वप सु दुधे स्यते । शरद्‌ मीप्मवसर्तेपु माय. 


शस्तद्विगितिम्‌ ) इति पाठन्तरमा॥। , , ` ८... 2. 5 2. | 
| | लच ध्नोमण्डस्तुमस्तिति ' भावका 
३ ५ दुध्नेस्तुपरियोभागोधन सो इसंमम्वितः ।.सलोकेसरईत्युकाद 272 
रातरमस्तुरुहणा॥ ०२०२ 7 / 


०“ 2 
०.५ छ > 
थि न. % 
डे. ० 
७७ 


( २०० ) 
मस्तु रहित दहीको शुञ्जतर (बहुतस्वच्छ सपंद ) रत्नम छानके उसमे जीरा, 
और सेन्ववलवण मिलावे,-यहृ घनतर घोल कहाहै ॥ २३ ॥ ० 
जीर्सैन्धवसंयुक्रं घोल वातस्य नाशनंम । 


अतासार च मन्दाग्ना [इत रुच्यू बलप्रदस | २४ ॥ _ 
, जीरा भार संन्धवलवण सहित घोल-वात नाशंक कहा है; अतीसार भोर 
मन्दाग्नि में हितकारक, रुचिकारक और बलदायक कहाहे |।.२४-॥| 


“अथ हिङ्गवापित घोलम.! 
वस्ने,हढतर बद्ध दघि दुग्धेन गालितं । 


हिइणुना धूपिते पात्रे स्थापितं सैन्धवान्वितम्‌॥ २५९ ॥ 
दहीको वर्मे गाढा बांधदेवे जब उसका पानी भरजाबे तब खोल के 


गाले आर हींगसे धूपित पात्रमें सेन्धत्रल दणके साथ. स्थापन करे.-। :यह. हिंगुसे 


सुगन्धित घोल .कहाइ.॥। २५ ॥। - 
घोरक वातहद्वस्यमशो ऽतीसारनाशनम्‌ । 
सुरुच्यं पुष्टिदं बल्यं पाकशलाविनाशनम्‌ ॥ २६।॥ 


बोल--वातहता, बलंकता, अशे. ( मस्सा.) और अतीसारः रोगको नाश. 
करनेवाला, रुचिकारक, पृष्टिदांता, भौर पैक्ति .शूलरोग को. नाशकरनेबाल : 


नहाहे ॥ २६ ॥ ु 485 दा 122 


` ` अथ तक्रम॥ 
तुयाशन जलेन: संयुतमातिस्थृलं सदम्लं दापि 
प्रायो माहिपमंशुकेन विमले मृद्भाजने चालयेत्‌ । 
= भ्रष्ट हिङ्गु चं जीरकं च लवणं राजी च किज्चिन्पितां 


पिष्ठा तत्र विमिश्रयेङ्भवति तत्तक न कस्य प्रियम्‌ ॥- ३७॥ 
चतुयं.श जलंके सहित बहुत गाढा ओर॒ खट्टा प्रायः, ( अकसर ) मैंसका 


दही निपल मृत्तिकाके पात्रमे कपड़े से छानकर डाले | इसकी तक्र संज्ञारै । 








अयत्‌ दही में उसके तीसरे भागके समान जलं डालके मथने से तक्र होतादै। | | 


सिक हॉग, जीरा, लवण, और थोड़ी राईको पीसके उस तक्रमें मिंल वे... यह 
| ल्‌ 
` तक्र किसको मिय ( प्यारा ) नहीं है, अर्थात सबको परियहै || २७.|| 














( २६६ ) 
स रुचिकर बहिदीपनेपाचनंपरम्‌|. .. . ... 
उद्रे य.गदास्तपा नाशनं तृपिकारकम्‌ ॥२ वा 
तक्र--रचिकर, अग्निदीपक, बहुतपाचन, आर उदरके सम्पूर्ण दोषोको | 
नाश करनेवाला आर तृप्तिकार कहाहे ॥ रः || |. 
बन अथ दुग्धम्‌... |. 
विदाह्दीन्यन्नपानानि यानि गुञ्क् हि मांनवः। ` 
{7 A LB 20 0 अटी RIC 
ताददाहमरान्त्यय भाजनान्त पयः [पिवेत्‌ ॥ २६ ॥ ` 
_ मचुष्य) दाहकारी अञ्नपान आदिका जो भोजन करते हैं उस दाइके शान्ति 
के लिये भोजन के अन्तमें दृथयीवे ॥२९॥ | 8 के 22 
` दुग्धस्यापेरे गुणाउक्ताएव ॥ | 
दूधके थोर गुण पहले कहेही ह । यहां दूधपान की विधी कही है ॥ | 
शह; थ्‌ MELE MME fo EN क £31 
= अथ पश्चातसविष्याणि। ` | 
- -तत्र-रसाला शिखिरिणी॥ . . 
आदो माहिपमम्लमम्बुरहितं दध्याढकं शृक्रा . 
शुआं प्रस्थयुगोन्मिता शुचिपटे किथिच किबित्सिपत्‌। ` 
दुरधेनाद्धघनेन मृण्मयनवस्थाल्यां इढं खाबयेः . | 
' देलाबीजलबङ्चन्द्रमरिचेयोम्येश्चतद्योजयेत्‌ ॥ २०॥ ` 
दही तक्र के पश्चात्‌ अब परिवेष्य कहतेहे॥ ` | 
उनमें प्रथम रसाला-शिलरणको कहते हैं पहले १ एक आइक के बरावर 
' जल और खटाई रहित भैस का दही लेके उसमें दो प्रस्थ सफेद खांड मिला 
_ के पवित्र वख़में डालके औटाकर आधे गाढे कियेहुये दूध से मिट्टी के नयेयाली 
| आदि पात्र में “ अथवा चांदी--कांच आदिके पात्र मे छाने फिर उसम मि 
| लाने योग्य इलायची के बीज लवकर, कपूर और मरिच आदिका योगकरे१०॥ 
श्रीकृष्णेन पुरा पुनः पनिं प्रीतया समासादिता। 
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एषा येन वसन्तवर्जितदिन 


( २१० ) 


EEN 


स्तस्य स्यादति वीयेशद्धिरनिश सवेन्द्रियाणां बलम्‌ ॥ २१ ॥ 
च्याराह भोजन जिसको ऐसे भीम ने नाम से रसाला बनाई, श्रीकृष्ण ने 
पहले इसको भीतिसे बारंबार अच्छीतरह आस्वादित की, पसी इसरसाला 
को जो पुरुष वसन्त को छोडकर ओर दिनों में प्रतिदिन भोजन करते हं उस 
के संपूण इन्द्रियां का वल ओर बहुत वीये की दृद्धि निरन्तरहोती हे ॥ ३१॥ 
 ग्रीष्मेतथा शरदि ये रविशोषिताङ्गा 
येच प्रमत्तवानतासरताताखन्नाः। 
ये चापि मार्ग परिसपेणखिन्नगात्रा- 
` स्तेषामेयं वपुषि पोषणमाशु कुर्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 
` ओणम तथा शरदूऋतु में जे पुरुप सूये की किरणो.से शोषित अङ्ग:हैं.अथीत्‌ . 
भे पुरुष झू के आतप से:दुःखितहै ओर जे पुरुष बहुत मत्त-द्भियों के सुरत 
से बहुत खि हैं और रास्ते में चलने से जे. पुरुष खिन्न शरीर हैं उन पुरुषों 
के यह रसाला श्री में पोषणको शीघ्र करे है ॥ ३२ ॥ 
रसाला शुक्रला बल्या रोचिनी वातपित्तजित्‌ । 
दीपिनी बृहणी स्निग्धा मधुरा शिशिरा सर ॥ ३३॥ 
रक्कपित्ततृषां दाहं प्रतिश्यायः विनाशयेत्‌ः। 


ssf 


अथ,हसिनी ॥ 


निर्नीर सुरभीक्षीरं संयुक्त गालिंत दधि ॥ ३४ ॥ 


शकेरेलाहयमरिचेः संयुक्गा हंसिनी भवेत । 
जल रहित सुगन्धित दुधर्म कपडे से छानाहुआ दही मिलाबे, फिर इसमें 
सांड आर एला सहित मरिचि मिलावे, यह इसिनीहोय हे ॥ ३४ ॥ 


हंसी शिलिरिणी २ र रच्या हि विकांशिनी ॥ २५॥ 
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( २१9 ) 
हंसी शिखिरिणी--रुचिदायक, शुभ्र ( स्तरच्छ ) , अग्निको प्रकाश करने 
बाली, शीतजनक, ओर कफ पित्तको. नाश करनेत्राली कही है || ३५ ।। 
`. = ` अथ राजहुसी ॥ 
निर्नीरे पाचितं क्षीरं माहिषं तद्भवं दधि ॥ ३६ ॥ 
शु्रशकेरयेलादयं गालितं राजहंसिनी । 


जल रहित पचायेहुए भैसके दूधके दही में स्वच्छ खांड सहित एला मि | 
छावे और गालित करे, यह राजहसी कही हे ॥ ३६ ॥ विन 


राजहसी सुमधुर बल्या दृष्यतरा हिमा ॥ ३७ ॥ 


यर्थ पित्तशमनी किथित्कफकरी स्म्रता ! | 
राजहंसी --बहत-सघुर,बल कारक, ंष्यतरा,शीतल, जियादातर पित्तक्रो शमन . 
करने वाली, आर कुळ कफ को करनेवाली कही हे : ३७ ॥ 


__ ` कथ्‌ शाशरंखा॥ छे 
शकेरा शुभ्रभक्रेन श्रृतग्धयुतेन च ॥ ३८ ॥ बा. 
पटपूता शिखिरिणी शाशिरेखेति कीत्तिता। ‘PR 
बसे छानीहुई और शुञ्रभांत तथा ओटाये दूध सहित शेकरा-( खांड ) . 
को शशिरेखा शिखिरिणी कहते हे ॥ ३८ ॥ Da | 


शशिरेखा हिमा बल्या रुच्या पुष्पिदा लघुः ३६ ॥ 


वातपित्तहरा श्रेष्ठ मंहादाहविनाशिनी । ; 

_  शशिरेखा-श्षीतंल) वलदायक) रुचिकारक, पुष्टिको देनेवाली, हलको, 

बात, पित्तको इरण करनेत्राली,. श्रेष्ठ और 'महादाइ को नाशकरनेवांली. 

कहीहे ॥ ३६ ॥ 
अथासरसाङ्रातः.॥ he 


किञचित्कङ्कमसम्मिश्रं विमस्तुदाषिगालितम्‌ ॥ ४० 


सशकेरं भवेत्पीता पक्काम्ररससन्निमा । 

मस्तुरहित गालेडुये दहीमें शकेरा छोइके थोड़ी केसर $, यह पके आपके & 
रसके समान पीतबण शिखिरिणी होयहे। आपके रसके सदृश रंगततली होन प 
से इसका नाम आंपरसाकृति काहे ॥ 9० ॥ | क 


अ. ५४% १ हु 
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( २१२ ) 


पीता शिखिरिणी या सा रब्बी वणुवती हिमा॥ ४११ 

सुरुच्या मधुरा बल्या वातपित्तहरा परा। 

यह जो पीतवणे शिखरिणी कही सो-इलकी, वणवती-( रंगतको धारण 

 केरनेमाली ), शीतल, रुच्षिकरनेवाली, मधुर, वलकता और वात; पिसको 
 इरनेबाली. कही हे ॥ ४१ ॥ | ० | 

| अथरसाला॥. | की 2 

ससितं दधिमध्वाज्यं मरिचेलादिसंस्कृतम्‌ ॥ ४२ ॥ 


मथितं कान्तकामिन्या कपूरपरिवासितम्‌। -.. 

दृष्टी --शहदू भोर घृत सहित श्केरामै मरिच और एलाआदिका. संस्कार 
करे, फिर कामिनी खी अपने हाथोंसे मये और कपूरकी सुगन्धिसे सुगन्धितकरे 
यह रसाला होयहे ॥ ४२ ॥ $37 


रसाला शुक्रला बल्या राजनी वातपित्तहा ॥ ४३॥ 
स्निग्धातपप्रतिश्यायं विशेषेण विनाशयेत्‌ । 


७१० २१०५ 


रसाला--युक्रहा दनवाल, वस्य, . रोचिनी) वात, पित्त नाशक, खिग्च 
आतप आर प्रातेश्याय रोगको विशेषकरके नाश करेहे || ४३ || 


रसाला शिखरिगयुक्का मर्जिका मार्जिका बुधैः ॥ २४ ॥ 


कथ्यन्ते बहुनामानि गुणास्तस्याहि योगतः। 
पारडतजन) रसालाको शिखिरिरपी,-माजका और मार्जिकाः कहते हैं, ऐसेही 
इसके आर भी कई नाम कहते हैं और उसके गुण पदार्थो के योगसे जाने ॥:४४॥ 


अथ मोचाफछ रसाठम ॥ क 
निनार मथितं घनेन सहित सम्भावितं शर्करा 
धूलीभिमरिचोड्वेन रजसा उयालोडितं किञ्चन । 

 जाताचम्पककतकी सुरभित म्रृपात्रमध्यस्थित . | 
| ५" जिहाया विदधात्युपक्रमामेद मोचाफलेश्चापलम्‌ ॥ ९७॥ 


$ ल राहत दहीको मथके उसमें घन ( मुस्ता )-शकरा आरः मरिचका रज | हे 
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करे ओर मृत्तिकाके पात्रमें रक्‍खे, यह मोचाफल ( कदली-केला ) के साथ 


जिहा ( जीभ ) पर रखतेही यह चपलताके उपक्रम को धारण करेहे.॥ ४५॥ 


रसारू रसवद्रल्य मधुर [पत्तताशनसम्‌ ॥ ९६ | 


सुहृ कफरृत्स्तोक किथिद्विष्टम्मकारकम ॥ ४७॥ 
रसाल-रसाला-रसवाली, वलदेनेवाली, मधुर, पित्तनाशक, हृदयको हि 


` तकारी, कुछ कफकारक ओर कुछ विष्टम्मकारक हे ॥ ४६ ।.४७॥ 


अथ खाबजेय रसालम्‌ः॥ 
मधुरदधिने मध्ये शकरांसनियोज्य  « ` 
शुभविदलितखण्डं प्रक्षिपेत्सार्बजे च । 
करविठ्लितमेणेवासितं नाभिगन्धे- ` 
जिगमिष जठराग्नि: स्थाप्रयत्येय नूनम्‌ ॥ ९८ ॥ 


मीठे दही में शर्करा छोड़के अस्छीतरह तोड़ेइये खण्डको छोड़े भोर | खबूने 


के टुकड़ोंकों छोडे फिर हाथ से घोल के कस्तूरी. मृगके सुगन्धि से सुगन्धित 
करे । यह वुभीहुई जठराग्निकों भी निश्चय करके स्थापन करती हे ॥ ४८ ॥ 
रसालं खाबुजस्येदं विष्टश्मिरुचिंकारकम्‌ ॥ ४६ ॥ 


हृद्य च कफदं बल्यं पित्त मृत्रकृदरम । 
यह सबने का रसाल--विष्ठस्मी और रुचिकारक कहा हे । भोर हृदयको 


हितकारी, और कफका देनेवाला,“बजकारक) पित्तको नाश करनेवाला, 


कृती और श्रेष्ठ कहा ह॥ ४६॥ 5% 5 
अथाखरसालस्‌॥.. - ... = 





लण्ड सावज सरडेचदधबिमरिइतम्‌। - . . , 


पक्काम्ररस कर त्याराधितवाचरविम्‌ ॥ ४० ॥ ..... ...... 
पक्ताम्ररसखप्डम्यां संस्कृत खावु शः लप यु क 
वातपित्तईर eye le ५ पी 


खांड फे सहित खबूजे फ fh 1 का व्‌ र आर > अदरुख़ कक ल्न 
अथात्‌ चारोतरफ लपक करे फिर औं | प्‌ 
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। 
पके आपके रस. आर दुकढ़ों से युक्तकरे यह आच्ररसाल होयहे | यह बत; : 
पित्तहती और सम्पूर्ण रसालों में उत्तमोत्तम है ॥ ४० | ४१ ॥ 1 5 


अथ पानकान ॥ 
` अथापक्कांबरफल पानकमा ॥ 

आम्रमामं परिस्विन्न मदितं गुष्टिना हढम । 

पयसाद्धयुते तोये शकेरामरिचान्विते ॥ ५२ ॥ 

अपछ्घाम्ररसोदभूतं पानकं वातनाशनम्‌ | 

कफपित्तकरं किितत्यहं यदि सेवितम्‌ ॥:५३ ॥ 

आमको चारोंतरफ से अङ्गारोपर सेंकके खांडू, मरिचयुक्त आघे जल सहित 
द्धर्मं उस आमक मुट्ठी से खूब मदेन करे अथोत मसल के आमका रस नि 


काले, यह कचे आमके रसका पानक-वात नाशकहे और यदि प्रतिदिन सेवन 
कियाजाय ता फुड कफ ओर पित्तको करता ह ॥ ५२। ५३॥ | 
| अथ तसपक्काचफठपानकप्र॥ 
सुपक्कमाम्रस्य फले समशिना 
सम्मदितं शर्करया समन्वितम्‌ । 
एलालवङ्गाद्रेकवासतासितं व 
वेणानित कस्य न रोचकेप्रदम्‌ ॥ ५४॥ ` ` | 
अच्छे पके आपके फलको मुड्टीसे मसल के रस निकाले फिर उसमें खांड | 
पिलावे भौर एला, लबङ्ग, आर अद्रखे.की सुगन्ध से सुगन्धित करे, यह | 
आन्रफल पानक होयहै । यह रंगतबाला पके आमरे फलेका पानक किसको. कु 
रुचिप्रद नहीं होता भर्यात्‌ सबको रुचिको देनेतराला होताहे ॥ ५४ ॥ 
पानक लाम्रपम्भूत सादम्ल गुरु पित्तजित । 
सुहृय श्‍लेष्मकद्धल्यं वर्ष्य दृष्यं रुनिप्र दम्‌ ॥ ५५ ॥ 
का पानक ( पना )-स्त्रादु, खट्टा, भारी, पित्तकों नष्टकता, हृदयको | | 
हितकारी, कफकती, बलक ॥) वणे- ( शरीरकी रंगत ).को करनेवाला, दृष्य . । 


ओर रुचिको देनेवाला कहाह ॥ ५५॥ 


४! त > i 9० यूत २. | कल वीर I कक. as nnn कू IRS > ~ A - 
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अथाम्लीकफलपानकम्‌ ॥ 


अम्लिकायाः फलं पक्कं मर्दितं वारिणा हृद्‌ । 
शर्करामरिचोन्मिशं छवङ्गेनाधिवासितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
चाधेयं शकेरायुक़्ं कपूरोदकम दितम्‌ । 


फलमाद्रेकसंयुक्क प्राहसत्पानकान्तरम्‌ ॥ ५७॥ .. 
पकी हुई इमली को जल में भिगोके हाथों से खूब मलके वसे छानके इस 


में खांड और मरिच मिलाके लवङ्ग आदिसे सुगन्धित करे | यह इमली क. _ | 


पानक होयहै अथवा खांड सहित कपूर के जलमे इमली को मसलं के कपड़े 


से छानके अदरख मिलाबे । वह इमलीका पानक '( पान ) ओर .पांनकोंको 


हसता है, अथात्‌ सबांसे स्वादिष्ठ होताहे ॥ ५६॥ ४७॥ ` 
मलीकफलसम्भूतःपानकं वातनाशनम्‌ । 
कफपित्तकरं किब्चित्सुरुच्यं व हिबोधकम्‌ ॥ ५८ ॥ 


_ इमलीका पानक- वातनाशक, कुळ कुळ कफ, पित्तकती, रुचिकारी आरे | 


अग्निको -जगानेवालाहै ॥ ५८ ॥ | 
चथ जम्ध॑फलपांनकेम्‌ ॥ 


संमितं शकेरयाम्बुनालम्‌ | 6 
सुवा सितं. वल्लि जभृङ्गपत्र 


रुचि विधत्ते विरुचो जनानाम्‌॥ ५६ ॥ 
अच्छे पकेहुये बहुतः मोटे जम्बूर्फल (.जामून ) को लेके खांड के जल में 


- मसल के मरिच भर भृङ्गपत्र ( सूठके पत्ते ) से सुवासित करे, यह“ जामूनका 
| पना मनुष्यों को अरुचिम रुचिको करता है॥ २६॥ क 


` जम्बूफलमवे रुच्यं पानर्के कफनाः ८4 EE 
कषायं वातदृत्स्तोकं स्वादम्ल ग्राहिक वरम्‌ ॥ 
जायूनका पना--कफनाशक) F 

आर अच्छा ह || ६० ॥ | 





पाय, कुछ बातंकतो, स्वादुः सट्टा, ग्राहि, | 


~ 
~ 
०१४: 
1] 
"१७,०००" 
। 


`अथ बीजपरपानकम्‌ ॥ 
मातुलङ्गरसे योज्यं त्रिगुणा शाकरं जलम्‌ । 


कपरमरिचोन्िश्रं पानकं स्यादिदं वरस्‌ ॥ ६१ ॥ 
विजोरेके रसमें रससे तिगुना खांड का जल मिलात्रे और कपूर, मरिच से 
युक्तकरे यह अच्छा पना होयहे ॥ ६१ || 


मातुलुज्ञभव पानं शूलाजीविनाशनम्‌ । 


श्वासकासारुचो वातविद्यन्धेषुच पूजितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
“यह जिजोरका पानक-शूल ओर अजीणको नाश करेहै | श्वास और कास 
में तथा वात और बिइवन्ध में श्रेष्ठै. ६२ ॥ 81 


अथ हेमकिरणपानकप्त ॥ 
शकरानालिकेर च वीजपूररसप्लुतम्‌। 
पटपूत भतरेद्धमकिरणं नामपानकम्‌.॥ ६३ ॥ 


विजोरेके रप्तमें शकरा थोर नालिकेरकी' गिरीके रसको छोड़े बस्रसे छान 


लेषे, यह हेमकिरण नाम पानक होताहे ॥ ६३ ॥ 
पानके हेमकिरएं रुच्यं वृष्यं बलप्रदम्‌ । 


सुरिनग्धं वातहच्छुअं किञ्चित्कफकरं गुरु॥ ६४.॥ 
हेमकिरण नामक पानक- रुचिकारी, दृष्य, बलको देनेवाल, सुस्निग्ध, 
` वातहतो, शुभ्र, कुछ कफकती और सारी कहाहे ॥ ६७ ॥- २ 


अथ निम्बफलम ॥ 
भागेकं निम्बुजे तोयं षड्भागं शर्करोदकम । 


लवङ्गमरिचोन्मिश्र पानकंपानकोत्तमम्‌ ॥ ६५॥ ` 
नाढू का रस १ भाग आर खाड का जल ( शरवत्त ) ६ भाग तथा लवा 


और मरिच इनको पीसकर मिलते तो यह सब पानकं में उत्तम नींबू का त 


_ पना होयहे ॥ ६५ ॥ 
निम्बुफळभवं पानमत्यम्ल वातनाशनम्‌ । 
हय शचकर भव्य सत्राहारस्य पाचकप्‌ ॥ ६६ ॥ 


~ 
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गिंवुके फलका पना-बहुत खट्टा, वातनाशक, हृदय का हितकारी, रुचिकर, 
भव्य ओर संपूणे भोजन करे हुये आहार को पाचन करनेवालारै ।। ६६ ॥ 


जथ कारमा ॥ 


लवङ्गाईकसंयुक्कं सुपिष्ट वारिणा युतब्‌। 

कारमयकरेमे.सपतभागसितान्वितश्ष ॥ ६७॥ 

कारमचे ( करोंदों ) को हाथों से खूब बंसल के पीसके जलमें मिलें और 
करादाके रंस-से सात.७ गुणी खांड मिलावे थोर इसमें लवङ्ग अर. .अदरख. 

युक्त करे, यह कारमचे का पना होयहै ॥ ६७॥।  .  .....:, 

वातहदु चिदं भग्यं दृद्यमम्छंतरं सपृतम । 

रक्कापेत्तकरं चोष्णमाकंञ्यं कारमदेकम्‌ ॥ ६८॥ 

कारमदेका पानक-वातइता, रुचिदाता, भव्य, हृदय को. हितकारी, बहुत, 
खट्टा, रक्तपिचकतो गरम ओर छठको हितकारी: कहा ॥ ६८ ॥ 


(७. SMEs s,s NS mm 4 छन: ६: 
। | 
= 





Fa अथ नारंगफलछपानकम्॥ ` .. 

|): सुपक्क नारंगफलं नपाडितम्‌ ८ | | 

॥ संयोजितं शकरयात शुअया । 
सहाद्रकं चेन्दुकणन वासितम्‌ 





.. - महीतले केन न संस्तुतं क्षणम॥ ६६॥ . 
अच्छे पके हुये नारंग के फळ ( नारंगी.).को.डोल झया से उसका रस 
निचोड के उसमें बहुतः स्वच्छ संपेद खांड.. मिलावे आर अदरख .तथा कपूर 
` के कणां से सुगन्धित करे, यह नारंगीका पानक होयंहे । इस पानकको तलम 
| ज्षणभर किसने सस्तुत नहीं किया अथात्‌इसकी सब लोक मशसा करते ॥६६॥ 
नारंगफळं सम्सूते पानकेवातनाशनस्‌। _. .. . .. | 
| मधर विशदं रुच्यं सुस्निग्धं पतत्‌ WS. 5. 
` आरंगी का पानक-वातनाशक, मधुर) विशद) रुचिक्रारी, सुरिनिभ), आर 


नक RR 
पद | 


पिती है ॥.७० || ह 8 Jno: Ji 


` 
आजा भाला अल ms >-नननकक. 
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` अथ जम्बीरपानकस्‌॥ ` 
एकः पाकविशेषसोरमरजं जम्बीरनीरांशको 
ग्रावग्रन्थिकदपितक्षितिधरखरोतोजळांशाष्कम्‌ | 


सप्ांशेमिलिता सिता विलुलितं कपर्चणोन्वितम्‌ 
` प्रेतत्पानकमाधिहद चिकरं सम्यक प्रदिष्टं बुधैः ॥ ७१ ॥ 


पाषाणी से टक्कर खाये इये पता के झरने का जल लेके उसमें जल के | 
आठवें हिस्से के वरावर जघीरका रस ओर उतनाहीतज, पत्र, इलायची मिलि: 
ओर सातवें हिस्से के बरावर मिश्री मिलावे ओर कपुरका चण मिलावे, यह. 


. प्रड़ितों ने आधिइतो, रुचिकारी कहाहे। इसको पाक विशेष. जबीर पानक 
कहत ६ ।। ७१ ॥ 
पान जस्मीरसमते तृष्णाशलकफापहस- | 


वातभे बिशदं प्रोकं पित्तकृटुचिकारकम्‌ ॥ ७३२ ॥ 
अवीर ( जैभेरी ) का :पानक-वृषा, ओर शलरोग और कफरोग को (नह 


करे है और यह वांवहता, विशद, पित्तकता ओर रुचिकारक कहाहै ॥ ७२॥ . 


अथ वदरफलपानकम्‌ ॥ 


मुसिन्नवादरपर्क फलशकरयान्वितम्‌ । 


जलमिश्रं पटेपूतं चातुजातकसंयुतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
सुरिवन्न पके वदर फल ( बेर ) को मसलके खांडके जलम मिलाऊे वख्नसे 


छान और चातुभीतक ( दालचीनी, तमालपत्र, इलायची, नोगकेंसर इनका 


खर) मिलावे, यह वदर फलका पानक होयहै॥ ७३ ॥ . ` 
_ ,. पानकंवदरोदभूतं पित्तष्नमधुरसरस्‌ । मु 
_ स्निग्धरुचिकरमब्य छदिंदोषविनाशनम्‌ ॥ ७४ ॥ 





बदर फलका पानक-पित्तका नाशक, मधुर, दस्तावर, स्निग्ध, ' रुचिकर, | 


। र झर छदिक दोषों को नाश करे हे ॥ ७४ || 


१ त्गेळापत्ररेस्नुत्येत्रितुंगन्थिनिजातकम । नागकेशरसंयुक्तंचातुर्नातकमुच्यंत || इति भावप्रकाशे ' 
अप-दारूचीनी, इलायची ओर तेजपात इन तीनों द्र्व्यो को त्रिमुगन्धि कहते हैं और !त्रेजोतक भी कहते 


9: ` हॅ. और इस जिजातक़ में नागकेशर मिलाने से चातुर्जातक कहते ६ | 









|. ( २१६ ) 
| अथ चारोद्गवस्‌॥ .. 
चाखक्षफलजसशकरमादित शिशिरवारिणाहदय । 
एलंयाद्रेकयुतेनसुवासं भक्नपिक्यमिलितंकृतहासंय ॥ ७५ ॥ 
चार्‌ €क्षक फलको खांडके शीतल जलम खूब मसले और एला, अद 
<- रख मिलाके सुगन्धितकरे ओर भातकी महीन २ सेव बनाके मिल्न, यह 
| चारोङ्भव पानक होयहै । ७५ ॥ मगध ं 
चारस्यफलजंपानं गुरुदृ्ष्यरुचिप्रदम । 
फलपित्तहरश्रे्ठ हद्येमधुरपाकिच | ७६ ॥ 
चारके फलका पानक-भारी, दृष्य ओर रुचिप्रदहे । ओर चारमा फल- | 
` पित्तहतो, अेष्ठ) हृद्य और पामे मधुरहै॥ ७६॥ | | _ ` 2४2 
। -परुषांजीरकाचुक् दाक्षादाडिमिजंा। ` 
। एकेकंसम्भंभिन्नं पानकं क्रियतेबुध'॥ ७७॥ | 
` `` एवमम्लेस्यपुष्पस्य फलस्याम्लस्यवातथा। . . .. 
शर्करामरिचोन्मिश्रो रसतःस्यास्पानकंवरस ॥ ७८ ॥ 
एवंहिपानकंकार्य सधियासुष्ठुयत्कृतम्‌ । 
गुणाद्रन्यानुसारेण ब्वातब्याःपानकेषुच ॥ ७६ ॥ 
इतिंपानकाने॥ .... 
परुषं ( फालसा ) जीरा, चुक्रदास ओर दाड़िम॑ इनमें से पण्डितलोग एक 
एकका भिन्न २ ( अलग २) पानक करते हैं। ऐसेही खट्टे पुष्प और खडे फल 
|... चानको को बुद्धिमान्‌ पुरुष बनावे और इनको अपनी बुद्धिके अनुसार द्रव्यमिलाके 
| स्वादिष्ठकरे, इनके गुण पान का भं द्र्व्पा क्षे अनुसार जान | { ७७ | St 1७६ ॥ हर व 
यह पानक मकरण पूरहआ। ˆ. 0 , | 
शपथ तंक्रम॥ . 5 2112. 12:25: | 
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युवतीक्ररनिमितनिमथितम्‌ । | 





SR TEN 


( २२० ) 


उतसंन्धव। हशुयु तम डर्‌ 
पिवतक्रमहोनपरागहरस्‌ ॥ ८० ॥ 
- यग्रती्कर ( सुन्दर ख्रीके हाथों ) से बनाये आर आर: चन्द्रमा तथा 


कुन्द पुष्पके सदृश उज्ज्वल शंख जैसे श्‍वेतवण ओर सेकेहुये. हींग आर सेन्धव 


लवणयुक्त' ऐसे रोगको हरनेत्राले मधुर “ तक्र” को अहोराजनपानकरो.८०.॥ 
गब्यंदध्नो 5४तोयांशेः झतंतर्कससेन्यवस | 


भृष्टजीर्युतंचाथदग्धहिंगुरजोन्वितस्‌ ॥ ८३ ॥ 

गांके दहीमे आठवां भाग जल पिलाके तक्र इनावे आर उसम संन्धच ल 
वण, सेंकाहुआ जीरा और सेंकेहुये हींगका रज (धूजी ) इन सवाँ को मि 
लाना चाहिये ॥ ८१ ॥ 3 वि 

तक्रवातहररुच्य शूडाध्मांनाशिसाजयत्‌ | 


| (५ CNC 


अग्निसंजननंश्रेत्न कफपित्तनिवहेणस्‌ ॥ ८२ ॥ 
तफ्र-वात इती रुचिकारी, शूलरोग, अफरेका रोग ओर मस्से इन सबाको 
नष्टकरे ओर अग्निको जगावे तथा कफ ओर पित्तको दूर करे हे || ८२॥ 


अथ उरतसक्रश ॥ 


लपएंमरिच॑विश्व॑ जीरनारहजखचा । 
'एलाचूएण।न्वितंतक धूपयेदघतहिगुना ॥ ८३ ॥ 
_ 'पोवेत्याविहितंतक्र सर्वदोषनिवहणम । 
. सझुरुच्यपाचनोदिव्य महेशस्यमहाप्रियस्‌ ॥ ८४ ॥ 
` -वातेऽलंसेन्धवापेतं स्वाइपत्तेसशर्करम्‌ ॥ 
„ › -पिबत्तक्कंकफेचापि व्योषक्षारसमन्वितस्‌ ॥ ८५. ॥ 
 अमरत्वंयथास्वे देवानामगृता द्भवेत्‌ । 
 _ तक्रादभ्रूमोतथानृणाममरंत्वंहिजायते ॥ ८६ ॥ 
. _ तस्मात्तक्रंनरेसेन्यं सवदोषनिवहेणम । 
 कयंमूच्छाम्रमंदग्धं गक्कपित्तामयंविना |: ८७॥ 
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( ४०% ५. 


लवण) मारच, साठ, जारा, नार्‌गीके केशर, ओर एलाका चण इन सवास . 


युक्त तक्रको, घत ओर हींगके धूपसे धूपदेवे। यह पावरतीका कहाहुआ तक्र स 
स्पूर्णे दोषों को नाश करनेवाला, रुचिकारी, पाचन, दिव्य और शिवजी को 
बहुत प्याराहे । वादीके रोगमें सेन्धत्र लवण डालकर खट्टा तक्र पीने, पित्तरोग 

शुकेराके साथ मोठातक्र, और -कफरोगर्म लवण और व्योप ( सोंठ-मरिच 
पीपल ) मिलाके तक्रकी पीवें। जेसे स्वग में देवताओं को अमृतके पान से 
अमरत्त्र होग्रहे तसेही पृथ्वी में मनुष्यों को तक्रसे अमरत्व॑होताहै। इसकारणक्षय, 


७३१. ५ 0 


मूच्छो, भ्रम, दाह ओर रक्त पित्त इन सम्पूण रोगोंको छोड़कर मनुष्योंकेसिस्पूण 


दोषों को नष्ट करनेवाले तक्रका सेवन करना चाहिये ॥ ८३।६४।८५।८६।८७॥ | 


अथ जारी ॥ 


गंतचरवासरतक्र वल्षणागा[लत ससन्धवक्षादस्‌ । 


रुचिकरधूमप्रधूपेधूपितमरिचेन रोचनंभवति ॥ दद ` 
एक दिनके बासी तक्रको वस्नसे छानके सन्धत्र लवण मिलाके रुचिको क- 


रनेबाली उत्तम धूपकी धूआंसे धूपदेवे, यह झारी मरिचक मिलाने से रोचन 


होताहे ॥ ८८ ॥ 


टे OE प्र 
SF 


- अथ ञ्चाङका ॥ 


धान्याम्लमच्छतरयापुनबारहारि ` . 
शुण्ठीरजोलवणजीरंकसस्कृतयत्‌ । 


आवासितसरभिहिद्रकणेनयत्रा २ ies 40 डी ल 


तेनाशुशुक्षणिकणोधिकतांप्रयाति॥ ८६॥ 


जिसंसमय जो धान्य मिलें उनको निस्तुप करके जलक साथ भाडम भरक _ 
= स्टे होने पन्त रक्ते, इसको घान्याम्ल कहते हे, इसमें शुंठोका रज, लवण 


और जीरा मिलायके सगन्धित' हींगके: कणां से सुगन्धितकर | इसके पानसे 
आशुशक्तणि ( अग्नि) के कण अधिकताको माप्त-होते हैं ॥ ८8. ॥ 
१ ५ नानापाग्ये यापरा पस्तु जिछान्तितैः । मृङ्धाण्डिपूरितरषेदरदुम्हसमाजयात्‌ ॥ तन्मध्यधहरासु 


णो विष्णुकान्त पुनर्नवा ॥ मनाई भेतसरपाश्चीतहदेीराताब र 
छंकुृयितातुयथाळार् विनिःक्षिपेत्‌ । पूत स्ड॑भांडमध्येतुयान्यार्ळकामदस्टतत' 
जेत्‌ ॥. इतिं बैद्य ब्द 000 





त्रिछाँगिरिकर्णीचदसपादीचचत्रच्म्‌ ।सपू | 
रेदनादिपुसबेतरसराजस्ययोी | 





र 


2 रद _ ऽृतरसमययोगो गीयतेवासधिक्या ॥ ६३ ॥ 
3 | गोके दः भको ५० 0 
८ टो 0 ' गोके की र i 


को.पीताहै उस मनुष्यकी जाठराग्नि चावल ओर घृतके भोजन से शान्त. नहं 
होता । जेसे समुद्रके जलपूरों से वाडत्राग्नि शान्त नहीं होता। अयात्‌ इस कां- 


` दाता, श्रेष्ठ और भारी आहारक्रा पचानेत्राला कहाहे ॥ ६२ ॥ 


बे अथ गव्यवा सोधी। 
 उदकरसनिशृत्तं गोमयास्नोविपक्कम्‌ `.  .. | यु 
`: _ नवदलघनसारवोासितसूपकारेः । हि 


१५.६ "ल. $ क प ® 
न्पितकर फिर इसमें दूध और खाड मिलाके नवीन पात्रमें स्थापनकरे) इस की. | 


6 २२२ ) 


` ` एलामह्योषधविमावितमाणिमन्थ 
` „ 'संसिद्वमामकरम्दककाञ्जिकंयत्‌। 
मोदंविवधयतिजाठरवी।तिहात्रम्‌ | 
नि्वाणदीपमिव गन्धकचूणयोगः॥ &०॥ 


एला, शुण्डी और माणिमथ (लवण ) इनके संस्कार) बनायाहुआ पक्के + 
इये करमदेको ( करोंदों ) का कांजिक जाठराग्निको बढ़ाताई । जैसे गेधकका | 
चरण निवीणदीपको जगाताहो देसेही यह कांजिक भी अग्निको बढ़ाताहैः&०॥ 

यःकाज़िकॅपिबतियोजितसेन्धवश्व र 
नेष्पीडिताद्रकरसाशृतजीरकञ्च । भु | 
तस्याग्निरोदनघृतेनशर्म न याति : | 
प्रास्फारितवेडववा राधवारपूः ॥ ६१ ॥ <- . - | 


. जो सैन्ध लवण और अद्रखके रस ओर सिकेहुये.जीर के साथ कांजिक : 


जिकके पानसे अग्नि बहुत बढ़ताहे ॥ ६ १॥ 
काजकरापदहदय स्वच्छमाग्नकरपरस्‌ | 


वातहद्भलदश्रछ शुवाहारस्यपाचकम्‌॥ ६२ ॥ | 
कांजिक - रुचिदाता, हृदयको हितकारी, स्वच्छ, अग्निकता, वातहता, बल 2 
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। छाणाकी आगाम पककरें ओर कोमल कपूरसे सा | 


( २२३ ) 
, सूपकार अमृतक रसमय यांग कहते हँ । और इसका नाम बासविकय 
` सोची) रो कट वासांधक्या ( बा. 
| अथ महिषीहृग्धजा॥ 
क्षीरमाहिषसम्भवंघनतरं सम्पाचितंवद्दिना 
, कारोषणसुवासत घुसूणकेःसंस्थापितंमृण्मये | 
__ पात्रेनव्यतरेसुधपविहिते अञ्जन्तितेमानवा 
पेराराधिसितासितोदकरतेमघिसदामाधवः ॥ ६४॥ 
महिषी (भेंस.) के गाढे दूधको झाणोंकी अग्निसे खूव!पचाधे और कपूरसे 
| सुगान्धतकर ।फर नय ग्रात्तकाक पातम स्थापनकरे आर उत्तम धपका सगन्ध 
देवे, यह महिषी दूधकी वासांधी होयहे । इस वासोंधीका वे पुरुष भोजन करते 
ई जिन्होंने माघमास में माधव ( विष्णु) को पूजन कियाहो ॥ ९४ ॥ 
' वासाषिकासुमशुरा बृष्यामेदः्रदाशुरः। 
सुस्निग्धाबूंहणीबल्या सुशीतातृपिकारिणी ॥ ६५ ॥ 


।। . बासाधिका ( बासोंधी ) मधुर) बृष्य, मेददाता, भारी, सुस्निग्ष, बृहणी, बल 
` क्रे देनेवाली, शीतल आर तृप्तिको करनेवाली कहीहे ॥ 8५॥ 


अथ 'करम्भसमच्याः ॥ 


सुशीतंक्रियतेभक्वं दध्यादयदुग्धकार्वाधि । 

नातिद्रवंनातिसान् मिश्चितंतत्करम्भकम्‌॥ ६६ ॥ 

भात को बहुत. ठेढा.करके उसमे दही और दूध इतना मिलाबे. जिससे न 
| बहुत पतला और न बहुत गाबाहोवे, उसको करम्भक कहते हे ॥ ६६॥ 
करम्मसंज्ञायेमक्ष्या हद्याः्शीतातपुष्दाः। 
$अत्यर्थमतुजैःसेव्याः शरत्कालनिदाघयोः ॥ &७॥ 
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करम्थर्सज्ञकभक््य-हृथ, शीतल, बहुत पुष्टि देनेवाले) कई! इनुकासबन | 
पुष्य को शरदकाल झर ग्रीष्मआतुम विशेष कला चाहिये ॥ 01 | 


 ( २२१४ ) 
अथ भाजनान्तराच वस!) 


गव्यंवामाहिषंक्षीरं कारीपानलपाचतस्‌ । 
शोषितंषट्विभागेन कइष्णंप्राशितबुधेः ॥ ६८ ॥ 
बृहृधापटसं पूतं नब्येपात्रेछुपा।चतस्‌ । 


सनागरमजादुग्ध सासद्वारणुवणकम ॥ ६६ ॥ 
कारीष ( छाणा ) का अग्नि मे गाका अथा भसका दूधको गरम करे जम 
उसका छठाँ भाग शुष्क होजावे तब आंच से उतार ठंढा करके थोड़ा गरम २ 
सुहाताहुआ पान करे प्रायः दूधको वख्न से छान कर नये पात्रभे अच्छी तरह 
औटाकर नागर ( सोंड ) सहित आटाये हुये बकरी के दूधको पंडित जन 
पान कर ॥ ६= | 8६ ॥ 1५, या 


गोमहिष्यादीनांहुग्धलंक्षणम्‌ ॥ 


गव्यंसुशीतलंक्षीर स्निग्घंगुरुहायनस |. 

` अल्पाभिष्यादिङृदरक्कःपित्तव्नंवातनाशनम्‌ ॥ १०० 
--माहिपंमधुरंस्नग्धं सुशीतंबृहणंगुर |... ` 

` निद्राकरमतिहर स्तोकमरिनमंबोधकम ॥ १०१-॥ 
आजलघुतरक्षीरं कासश्वासनिवहेणम्‌ । 

` दीपनंशोपकंपथ्यं गव्यदुग्धगुणावहस ॥ १०२ ॥ 


गोकादूध- शीतल, रिनग्ध, भारी, रसायन, थोड़ा अभिष्यंद कतो, रक्तपित्त 


और वातनाशक :कहाहे | माहिप. ( जसका दूध .), स्निग्ध, बहुत शीतल, पधि 


कर्ता, भारी, निद्रा कतो, बुद्धि को हरनेंवाला और कुछ अग्निको जंगानेबालां | 


है| बकरीका दूध, वहुत हलका, कास ओर श्‍वास रोगको नाशकरनें वाला) ।| . 


दीपन, शोषक, पथ्य और गो दूंधके गुणों बालांहै।। १००। १०१।१०२॥ ह 


दुग्वसचनकाळस्‌॥ 
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( २२५ ) 


वालेबूद्धिकरंक्षयेक्षयहर इद्धेषरेतोवहम्‌ 
रात्रोपथ्यमनेकदोषशमनं क्लीरंसदाचाक्षपम ॥ १०३ ॥ 
पूवी काल ( दिनके पहले पहर ) में पान कियाइआ दृध, ई इण दृष्य, 
आर अग्नि को दीपन करनेवालाहै । और मध्याह्न में पियाहुआ दूध, बलको 
वढ़ानंयाळा, कफइता) पपित्तहता आर दोपनहे | बालको वढ़ानेवाला, क्षयरोग 
के क्षयकता, हद्ध पुरुपों के वीर्य को बढ़ानेवाला, तथा रात्रि में पथ्य और अनेक 
दोषों को शान्त करनेवाला कहाह । और सदाही नेत्रोंको हितकारी है, सकारण 
दूध को सदापीना चाहिये ॥ १०३॥ . ` "१००४१५०३" 


अथ खाण्डबस |! 


कोलामलकजंचणं शणठ्येलाशकरान्वितम्‌ । 
'मांतलंगरसेनाक़ शोषितसयररिममिः ॥ १०४ ॥ 
- एवंतुबहुषोऽभ्यक्कं शो षितञ्चपुनःपुनः। ... 
इषलह्ववणएसगुक्र, चणखाण्डवसुच्यते ॥. १०५ ॥ | 
कोला. ( पीपल .) और आमलक (-आम्नले ) के चणे में सॉठ ओर खांड 


मिलावे फिर बिजोरे के रस में भिगोके आतप में सुखावे, इसप्रकार कईबार 
विजोरे के रसकी भावना देवे और चारंबार सुखाने ओर इसमें थोडा लवण 


. मिल्ञावे+ इसको खांडव चूंगें कहते हें ॥ १०४ | १०४ ॥ . . वनिड | 


एए्डवंमुखवेश्ये कार्करुचिधारकम्‌ । 
हुँदरोगशामनचेति मुखवेरस्यनाशनम्‌ ॥ १०९ ॥ 


खांहबचण-मखकी विशदताको करनेवाला, रुचिको धारण करनेवाला,इदय | 
के रोगको शमत करनेत्राला,भर मुलकी बिरसताका नाश करनेवालादै।१०६॥। १ 
१०: 8 Fog 


अथ मक्तोच्छि्टान्नदानस्‌॥ | 
मदअक्वोच्थिष्टमन्नन्तु गुअन्तुपितरोञ्चमा। 04. 


तेषामन्नेमयादत्त मच्चग्यमुपतिष्ठतु ॥ १०>॥. | हा | 





मेरे भोजन करने से बचाहुआं जो यह उच्छिष्ट अ इसको अधम 


भोजन करो । उनको मेरा दिय 


॥ ले 
या हुआ यह अन्नं क्षमता को मापद १०७), 


(२२६) 
अथाचमनोच्डिष्टादकदानवाक्यस्‌॥ 
रोखेपुण्यनिल्येपद्याबुदनिवासिनाम| .. 
ग्राणीनामुदकंह्मतदक्षय्यंमुपतिष्ठतु ॥ १०८॥ . ... 
पुण्यस्थान रौरव में पश्चाबुंद्तांसि भाणियो को यह. जल अक्षयता को 
रापो ॥ १०८॥ | 
: अथाचसनादकम्‌ ॥ | 
कालेघाराधराणांनिपतदलितरा ब्योग्निवारिप्रपू् 
स्वच्छेत्व॑भोजबृन्दद्यतिमतिसरसित्वानधीनाञ्चङुम्भात्‌ । 
पृणादानीयचाम्मःप्रतिदिनममलं न्यस्तकपूरसारस्‌ ` 


के संसेव्यमानंनृपवरशुचिदं वारिचारोग्यकारि ॥ १०६ ॥ 

समय पे आकाशको जलसे पूणहोतेहुए कमल समूहों के प्रकाशबालेः निर्मल 
तड़ाग में नवीन मेघों की गिरतीहुई पंक्तिको पणो कुम्मसे लेकर .कपर से वसाये 
अमल जलको प्रतिदिन जो प्राणी पीताहे उसके लिये भलीभांति सेवनकिया 


हुआ जल श्रेष्ठ राजाआको पदित्रतादायक होकर आरोग्यकारी होताहे।!१ ० ६॥ 


` अथेषिकाषडिकाकेचित्‌ ॥ 
दन्तनिष्कोष्णंकाय रोहीषस्यशलाकया । 


ततोगण्डूषकरण मास्योच्छिष्टविशुद्धये ॥ ११०.॥ 
रोहीष ( व ).की शलाका से दांतोंका निष्कोषण करे अर्थात्‌ भोजन के 
समय दांतों में नो अन्नादि लगा हो उसको शलाका से- निकाल कर अलग 


करे ॥ ११० ॥ 


करे, फिर मुखकी उच्डिष्ट की शुद्धि के अथे गेडूष करे अर्थात्‌ जल के कुले 


अथ जानुस्पेशनम्‌ ॥ 
माकेरेणकरंपार्थ मागण्डौमाचचधपी। 
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. के बढ़ाने वाले यह वाक्य उत्तम ब्राह्म 


| ( ८२७ ) 
` ` अथाचमनान्तेकरमदनचन्दनम्‌ ॥ 
कृुष्णारुरुप्रभतिकेरतिसोरभेश्च प 
कपूरसाररजश्षाचमनान्तनुद्चैः । 
आराधितनत्रिपुरवैरिपदाम्बुजालाम्‌ 
भुक्त्वावसानकेरमदनचन्दनंस्यात्‌॥ ११२ ॥ 
रुष्णागरु प्रभृति अत्यन्त सुगन्धचान्‌ कपूर को धलिसे आचमन के अन्तमं 
शिवजीके चरण कमलो को आराप्रन करनेवाले भक्तां का करमदेन चन्दन होय 
है ॥ ॥ अथात्‌ भोजन के अन्तः महादेवजी के भक्त. अगुरु आदि से करमदेन 
करते हैं ॥ ११२ | 
=थ भोजनपरिणामाथश्ठोकाः ॥ 

. भओंजनान्तेहिसदिप्रस्वेतदाक्यानिवेपठेत । 
आहारंपरिणामाथ मायुब्रद्धिकशाणच ॥११२॥ 
शर्यातिंचसुकन्याँच व्यवनंशकरमशिवनी । 
भोजनान्तेस्मरेयस्तु चकुस्तस्यनहीयत ॥ ११४॥ 

` अगस्त्यंकम्भकणश्च शनिञ्चवडवानलम्‌ । 

. आहारपरिणामाथं सेस्मरेचबकोदरम्‌ ॥ ११९॥ 

विष्णुः संमस्तेन्द्रियदहाजाम्‌ . 
| ग्र्धानमूतो भगवान्यथकः । 
-. सत्येन.तेनान्नमशेषमंत 


दारोग्यमन्ते परिण[पमेतु ॥११९॥ 


कु भोजनके अन्त में आहार के परिणामों ( पाचन के लिये ) आयु (उमर) 
ण पढे | जो मनुष्य भोजन के अन्त में 


श्विनीकुमार इनका स्मरण करताहे उस 


ति, सकन्या, च्यवन, इन्द्र और अ 
तक गन कुभकरा) शनिदेव) बडवानल, | 


के नेत्र कमा नष्ट नहीं दात ॥ अगस्त 


रण आहार के पचेन के अधे स्परण | 2 


और दकोदर ( भीमसेन ) इनका स्प स्मर 
करे ॥ ११३। ११४ ११४ ॥ RF 


( २९८ ) | 

सपूर्ण इन्द्रिया और देह धारी, शाशियों का एक प्रधानभ्त्र भगवान्‌ विष्णु 
है, बदि यह सत्यह तो उस सत्य से यह भोजनकिया हुआ अन्न अन्त में 
भारायता को मामहे ११५॥ . है ६. ०४६ 

१ हव ९ ०, Nr IE की 

इत्यादि बहुवाक्यानि भोजनान्तेषु यः पठेत्‌ । २ 

स मवेदछमोराज्ञो राजा चायुष्यमाप्नुयांत्‌ ॥ ११७॥ ˆ 
_ अगस्त्य, कुंभके इत्यादि बहुत से वाक्यों को भोजनके अन्त में जो पढ़ता 
` हे वो राजा का प्याराहोताहै और राजा आयुष्य को पाताहे ॥ ११७॥ 


अथ ताम्बूलम्‌ ॥ 


` ताम्बूलं स्वणवण कमुकदलयुतं साग्मूला ग्रहीनम्‌ 
कपूरेशाण्डजाभ्यां रृतखदिशटी सोरंमेणातिपुणम्‌। 
चूर्ण ग्रावानजातं शशधरकिरणग्रोजञ्वलं तेन साकम्‌ 
द्वा विप्राय पूवे. तदनु नरपतिभक्षयदापदत्तय्‌ ॥ ११८॥ 
. ` इतिभोजनब्‌॥ ` Rd 
स्वर्ण वण अथीत्‌ पकाहुआ पीले रंगके पान में ऋणुफदल ( सुपारी के 
दुकड़े ) मिलाय पान के अग्र से. मूल पन्त बीचकी संक को निकाल के उस 
में कपूर और एणाण्डजा, ( कस्तूरी ) को मिलाय और फिर उसमें खदिर 


कु 


( खेर, कत्या )की चढी मिलाय एला लवंग आदि सुगन्धित द्रव्य रखके चन्द्रमाकी 
किरणों जसे उज्ज्वल ग्रावानजातसे पांघाण वनाहुआ उणे श्त चा मिलायके 
वीड़ावनावे, फिर पहल यह वीड़ा ब्राह्मण को देके पीडे राजा आपभत्तर करे | 

` तात्यय यह हे क्रि नागरबेल के पके पान में कत्था चूना लगाय सुपारी: डाल. 
के तथा केसर कस्तूरी कपूर इलायची आदि सुगन्धित पदा्थे मिलायके वीड़ा 
बना के उन बीड़ों मं से पहले ब्राह्मणॉको देके पीछे आप भन्नणकरे ॥ ११८॥ 


र के _ ` अथाजीणोपशनदरव्याणि॥ ` 
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(२००३, ) 
° इत्यादि कारणेजन्तोर्यदालन्ञं न पच्यते | 
_ तदान्नपरिपाकाथमेतददव्यान्तरं भजेत्‌ ॥ १२० ॥ 
पिष्टान्न सालं प्रियालफलजे पथ्याहितामांसजे ! 
क्षीरगव्यभवे च तक्रमुचित मोचाफलं सपिषि । 
- नारङ्गे गुडमक्षणं च कथितं मत्स्योद्गवेकाजिक्‌ | 
। . गोंधूमेशपिचककटी हिंतनरा शेषाणि बुद्धयांजयेत्‌॥ १२१॥ 


विरुद्धाशन आरः अध्यशन से विणयूत्रका समयपर त्याग न करने. से अः . 
` सात्म्य भोजन से द्वेष से क्रोध से स्त्रमके विपयास से अर्थात्‌ समय पर निद्रा 
। आदि न करने से इत्यादि बहुत सें कारणों से प्राणियों का भोजनकियाहुआ. ' 


` अन्न यदि न पचे तो अन्न के परिपाक के अर्थ यह जो आगे कहते हैं उन द्रव्या 
न्तरों का सेवनकर | ऐिष्टान्रमं जल, मियालफल में ओर मांसके विकार में 


' हरीतकी, गाके दूध म॑ तक्र, घृत में कदली.नारङ्ग में गुड़ा भक्षण और मत्स्या ` 


| के भोजन में कांजिकं और गोधूम के भोजनं में ककेटी का भक्षण हितकारी 
है। शेष पदार्था के भोजन करने .से जो विक्रारहों तो उनको अपनी बुद्धिस 
जीते॥ ११६ | १२० | १२१॥ ` 
वशोऽयं किस्ुवण्यते एुविमलोनानागुणेरुन्नतो ` 
यत्रैकेन विभीषणश्च भिषजां नीरोगतामासवान्‌। | 
श्रीरामादपरेण या सावादता लब्ध्वा सकोलाएरी 


` पुत्राः क्षेमभिषतरस्य षडिमे नानांगुणेरुन्नता . 
|. गोपालोशिवपालमाधंबवरो नारायएस्वद्धतः । 
' रामो लष्मण संज्ञकः सविदिताः संवत्सराणां शत 


| जीब्यासुः पृथिवीतलऽतिसुलिनो नित्यात्सवेरुत्सुकाः १२३॥ 
5. “जो वेश नान्नापरकार के गुणों से ऊंचाहोरहाहे उसको इम क्या वरीन करे, 


| 
| जसबैश में एकही वैद्य ने रावण की राजधानी में विभीषणकों नेरोग्यकिया, 
एमसिद्ध राम से दूसरे ने: विख्यात कोला पुरी पाई। और दूसरे परिडतने दिल्ली 


| 


न 


ग्रामादादशएव चान्यविदुषा लब्ध्वाहि.दिल्लीश्वरात्‌ १२२॥ 


(- २१० ) 
शबर ते. बारह ग्राम पाये |, और भिष्बर क्षमशमो के नित्य उत्सर्वा में उत्सुक, * 
बहुत सुखी भौर नाना गुणो से उस्तत ऐसे गोपाल, शिवपाल, माधव और 
अद्भुत नारायण, राम और लक्ष्मण नामवाले ब्रिर्यांत छ पुत्र पूथिबीतलपर 
सौ वषे पःन्तजीते॥. १२२ | १२३ ॥ ` `. 
प्रजाक्षेमकृता क्षेमशर्मणा वंशपद्धतिः । 
स्वकीया स्वयमावण्यं वणेविन्यासशालिना॥ ११४ ॥ 
कबिताम चतुर और मजा का कल्याण करने बाले ऐसे च्षेमशमाचायै ने 
. झपने वंशदी पद्धति (सरणी) अयात्‌ वेशावली स्वयं आपने बणेनकी। १२४ 
परदोषकथास्वनादरा. | 
| वहवः सन्त्यवनो सुसञ्जनाः। 
` इति चेतसि सन्निपाययत्‌.. ` ``: म. | 
| कृतमेवादियतां तदायकः ॥ १२५ ॥ |: 
दूसरों की दोषों की कथाको अनाद्र करनेवाले ऐसे सज्जन पुरुष पृथिवी |. 
पर वहुत हैं, ऐसा मनमें जानकर यह जो च्षेमकुतूइल नामक ( पाकशाख ) 
` इनाया दै उसको आर्गगण.( सज्जन पुरुष ) आदरकरें ॥ १२५ ॥ 
नन्दन्तां नीतिभाजः सकलवसुमंतीजातयः पान्तु विश्‍वम्‌ 
दुवेत्तायोन्तु नाश भवतु वसुमती सस्यसम्पन्नदेशा । 
` - नीर यच्छन्तु मेघाः कलयतु सुकविः काव्यकाशल्यलीला 
` मब्यादव्याजमाजं परिहरतदु रित क्षेमशमाणमीशः ॥१२६ ॥ 
ली तिभाज ( नीतिको :बतोवु:हूने्ाले ) मसन्नहो्े) संपूर्ण पृथिवीजाति 
र संसार की रक्षा करो, दुष्त ( दुराचारी ) पुरुष न्युश को प्रासहा, थार सस्या 
( धान्य आदि ) से सम्पन्न हैं देश जिसमे ऐसी पृथिवी हो । मेघ ( बादल ) | 
जेल बरसावे, और उत्तम कंविलोग क्ा्यमें कुशलता की लीला को करना 
करें | और ईशर क्षम शमो के दुरितां को अथोत्‌ दुष्कमों को दूर करो १२६॥ ४) 
वाणाकाशसुतेनादे वत्सरे विक्रमाडिति। . . ˆ 
ऊजे शुक्कत्रयोदश्यां ग्रन्थः पणोयमेन्दवे ॥ १२७॥ 
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| ( २३११ ) 
$ . एक हजार पांच सो पांच १५०५ के विक्रमा दित्य के सबत्‌ म कार्तिक क गज 
शुक्रपक्ष की तयोदशी १३ चन्द्रवार को यह ग्रन्य पूर्ण हुआ ॥ १२७ || र 


¦ ` शति श्रीनरवैद्यमन्मयात्मजज्ञेमशमोविरचितेज्ञे मकुनहलोग्रन्येमारसपानका 
दिप्रशंसनानामद्वादशोत्सव समाप्तोऽयरसंत्रतीपाकनामाग्रन्थः 


अज्ञानभावादथवा प्रमादा .. | 

। थ्र्किच नूनं कथितं मयात्र। _ . 

| तत्सवमार्येः परिशो धनी यम क 

| प्रायेण मुद्यन्तिहि ये विचक्षणाः ॥ 

इति श्रीसिद्वान्तवागीशमाधवंपुरो द्वित विर्मितक्षेमकतह्‌ 
लनामकपाकशाख्रमंगोरसपानकादिप्रशंसननामक 


' बारहवांउत्सव र्णहुआयहरसवतीपाकनाम 

| ग्न्थसमाप्तहुआ॥ ` 

| ` समातबागंग्रम्यः- परमेश्वरः भसीदतु | २ 

| | है: पेट कार क 3 ® इमू भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय छ. | | 
| ८३ - | “छ £ चार: जसा | | | | Pn? 
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